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महाभारतके अट्टारद् पव में हस पवेश स्थान चोथा हे) 
इस पवेमें अज्ञातवातका तेरहरवा वर्ष पाण्डबोने विशाटके पास 
छञ्मवेश बनाकर किस तरह बिताया, इस सबका बडा दही 
मनोद्दारी वर्णन है । पाण्डवोंके विशट्शहमें वासका वर्णन 
दस पवेर्तें किया गया है, इसीलिए इस पर्वका नाम विराद- 
पव हे, 














इस पवैके प्रारभते ही जनमेजयका वैशम्पायने यह प्रश्न 
“४ मेरे परदादा पाण्डवान दुर्योधनके भयस व्याकुरु होकर 
विरशाटनगरसें अपना भज्ञातवा्त किम तरह बिताया ? ” इस 
पर्वके वस्तुतत्व की भोर संकेत करता है । 


इस पवसें सी कनेक उपप हैं, जिनमें पहला उपपर्त 
वेराटपथै हे । इस उपप भपने भक्ञातवासके बारेमे पांच) 
पाण्डवो नौर दोपदीक विचार विभश करना, अजुन- 
का भज्ञातवासके लिए योग्य पाँचारू, चेदि, मस्स्थय लादि 
भनेको राष्टोका वर्णेन करना, वणेन सुनकर धमराज 
युधिष्ठटिरका मत्स्यदेशके विराटनगरकों पसलद्‌ करना, अजुनके 
पूछने पर युधिष्टिरका कंक बाह्मणके रूपसें विराटराजाके पास 
(रहने की बात कडूना, भीमका बह्व नाम धरकर रसोदयः 
नकर जानेको, अजुनके द्वारा नपुसकझा रूप घारणकर 
बुदज्नडाके नामसे रहनेकी, ग्रेथिकके नामसे क्श्वपारऊु बनऋर 
नकुरखुके रहनेकी, सहदेवका तन्तिपारूके छद्यनामसे तथा 
द्रौपदीका सेरन्धीङके नामस रानी सुेष्णाङ्ी दासी बनने की 
बातोंका वणन हे । 









































दसी पवसे विराटनगर जानेस पूत पुरोहित धौम्य पाण्ड- 
वोंको राजाके सामने उचित व्यवहारका उपदेश देना, विराट- 
नगरके समीप पहुंचऋर पाण्डवॉका अपने शस्त्रास्त्र एक 
शी चुक्षपर रख देना, तथा राजा विराट | ककके 
खूपसें युधिष्ठिफफे, बछुवनामक रसोइयेके रुपसे सीमके, 
बदद्चढाके रूपसें अजुनके, अधिकके खूपसें नकुछके, तब्तिपार 
के रूपमे सदेवके भौर सेरन्धीके रूपमे दौपदीके नियुक्त 
होनेका बणैन हे । 
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युद्ध करना, 





भप ध मको ध कि । हो) 

ॐ बा द्के उप काचकथवथ य 
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भाई को चक्का 





म विशटयाजपत्नी ददेष्ण्यः 
खर काममाहित हो जाना, 

वेरन्ध्रीको फुसछाने की चेष्टा, सुदेष्णाका हपदीको सुर दाने 
के बहाने कीचकके स्वल भज्नना, वर्द्धा कीचकके द्वारा द्वप 
पर बलात्कार करनेकी चेष्टा, सू्यद्वाश द्वीषदी की रक्षा, 
भयभीत होकर द्वीपदीका विराटराजकी शरणमें जावा, सरै 
दरबारसें कीचकडका द्रोपदीको कात मारना, द्ोपदीका रद: 
समय भीमक॑ पास जाकर दुखडा रोना, 
कीचकको मारनेकी अतिज्ञा, राज़ीके जन्धकारपे 
नृत्यशाछ्ामें लकेके जाए हुपु कोचक्का सीम दध न 
कीचकके भाइयोंके हारा कीचकके साथ जछा डालनेके लिए 
द्रीपदी को भी बांधकर के जाना, मीसः 
(२ तथा ड्रोपदीकी झुक्तिका वर्णव है । 
इसके बाद कोरवों द्वारा पाण्डवोंका पता छगानेका प्रवास; 
उनका भसफछ होगा, भीष्म, द्ोण, दुर्योधन, कण्ण जा्दिक 
मन्रणा, जिगतराज स रर्माका कीच सभाचार दुयाघय- 
को सुनाकर मत्स्यदेशकी 
देना, सबकी स्वीकृति पर खशर्मा 
करना 








द्रोपदीको देख 
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का मतदः पर 
विराटका पाण्डर्ाश्टी सहायतवासे स॒शम 
रथ युद्धम ७ #1 बन्दी बनाना, 
युधिष्ठिरक कदने पर भीमक  निराढक् छुडान, दुर्योधन भा 
कोरवोंका विराट गोधनको हर रे जाना, बदकरडाको सारथि 
बनाकर विरशाटपुन्न उत्तका कौरवोंसि छडनेके छिए जाना, कोर- 
बोकी सेना देखकर सयभीत होकर उत्तरका भागना, बुदज्नडाका 
डसे क्राश्वासन देना, तथा अपना तथा क्षपने शाइयोका! 
वास्तविक परिचय देना, उत्तरको हएक्‍न्‍ स चक्‌] 


के के, 


कोरयोंल युद्ध, भीष्म, द्रोण ७ 
मेँ सम्मोहनास्म॒के द्वारा ७ प्षी कीरवोंफ। 
मृच्छित करके गोधनको छुडा छेना भादि बातोंका वर्णन है । 
अन्तिम पे पंवादिक पवसें सुशमाकी जीतदूर विराटॐ 
कोटने पर उस सब समाचारका पता चढकना, उत्तरक 


विज्यका समाचार सुनकर विराटका खुश दोकर कंकके म 
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करने पर भी जुआा खछना, विशटके द्वारा उत्तर की भशुद्र 
ककरः द्वार चषा की प्रक्षा, विशटका नाशज होकर 
पासं सककर मरना, केकक नाकसे रुधिश्का प्रवाह, 
ककसे श्भा याचना, अगले दिनि पाण्डवा 
अपने अपने स्वरूपमें जाकर सिंदाप्षनों पर वेदना, वास्तवि- 
कता ज्ञात होने पर विशाटकी पाण्डवॉसे क्षमा याचना, 
विराटका अर्जुनके सामने अपनी पुत्री उत्तराके विवाहका दिलवाकर इमारी जो सद्दायता की, और दमाराई जो उत्साह 
स कीं । उन्तराको अपने अभिमन्युकी बढाया, उसके लिए दम श्री सेठजीके सदा आभारी रहेंगे। इनके 
पर्स स्वीकार करना, श्रीकृष्ण आदि यादुववीरोंके अतिरिक्त भी जिन महासुभावोंने ज्ञात या भज्ञातरूपसे स 
सामने अभिमन्यु-उत्तराका विवाद नादि बार्तरका वणन कार्यत हमे भपना सहयोग दिया है, उनके प्रति भरी 
है। इसी प्रके साथ दी विराटपन समाप्त दोता है । ४ का क 
न ८9 अपना भामार प्रकट करतें ॥ 
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८-१९ भीमके सामने द्रौपदीक वि 





विषय ` 





अज्ञातवासके बारेसें 


नै छंद्यवशके बारेमे बताना 
नदुर-सहदेवका अपने भावी कार्योका वर्णन 

द्रौपदी द्वारा कपने भावी आर्य वर्णन 

धौम्य द्वारा पाण्डर्वोद्छो उपदेश 

पाण्डवो यात्रा, विराटनगरके पास पहुंचकर 
ण्डबोंका शसीवृक्ष पर अपने शख रखना 

प्रथम युधिष्ठिरकी विराटरानाकं दरबारसे 

ककके रूपसें जि 














सहदेवकी तल्तिपाकके रूपसें 
ब्रदन्नदाके खूपसें अजऊ लियक्तिः 
अथकके रूपसें नकुछकी नियुक्ति 


विराटनगर सें पाण्डवॉका सुखपूर्वक निवास तथा 
भीम द्वारा जीमूत नामक मछका वध 


कीचकका द्रोपदी प्र भास्क्त हो उससे प्रणय- 
याचना भौर द्वीपदीकी फटकार 

कीचका रानी सदेष्णासे सहस्य - याचना 
धोर्‌ सदेष्णा क रौप दोषो ॐ चक्क घर सेजना 
कीचक द्वारा दौपदीका अपमान 

ह्रौोपदीका भीमके पास जाना 

दरौपदीक भीमक लागे भपना दुःख प्रकट करना 


























द्रौपदी -भीमसेनका सवाद्‌ 

मीमका दरौपदीको सान्त्वना दना मीम शौर 
का कीचककै साथ सेरन्धीको भी 
बाधकर शमशानभूमिसें के जाना, भीम द्वारा 
सेरन्धीकी सक्ति 

राजमवनयें दौटने पर सेररध्ीकी चहद्रडा तथा 
सुदेष्णासे बातचीत 
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गुप्तचरोंका दुर्योचनके पास छोटकर आना तथा 

कीचक्वधका' दत्तान्‍त कहना 

पाण्डवोंका पता छगानेके बारेसें कोश्वोंका 

विचार विमश तथा कण झौर दुःशाश्ल॒नको 

सम्मति 

द्रोणाचायकी सस्भति 

युधिष्ठिरकी सहिमाक्ा वणन करत हुए अं 

की उनके दंढनेके विषये सम्मति 

कृपाचायंकी सम्मति और दुर्योधनका निड्चय 

सुश्मकि प्रस्तावायुखार त्रिगतं भोर कोरर्वोका 

मस्स्यद्‌श पर आक्रमण 

चारों पाण्डवॉको केकर विशाटराजका युद्धके 

किए प्रस्थान 

मत्स्य कोर त्रिगतंदेशीय सेनाओंका युद्ध 

सुशर्मा द्वारा विरादका बन्दी होना, मीम द्वारा 

विरादकी मुक्ति, सुशर्माका बन्दी होना, 

युधिष्टिरका उसे छुडवा देना 

कोरवों द्वारा विरारके गोघनङा अपहरण नौर 

गोपाध्यक्षका विरारपुत्र उत्तरको युद्धके छि 

उकसाना 

उत्तरका सारथिको हठना, अैनकी सरूाहसे 

दरौपदीका बुदन्नडाको सारथि बनानेके लिए 

उत्तरको सराह देना 

उनत्तरष्टी बहिन उत्तराक{ बदन्नडासे जाकर 

प्राना करना नौर ब्हत्रडाको सारि बनाकर 

उत्तरका युद्धके किए प्रस्थान 

कीरवोंकी सेना देखकर उत्तरका भयभीत 

दोना कोर अजुनका उसे आरवासन देना 

द्रोणाचायद्वारा अजुनके पराक्रमकी प्रशंसा 

अजुनका उत्तरको शमीवृक्ष पर चढाकर शस्त्र 

उतार कर छानेके किए कहना 

शबस्योंको देखकर उनके बारेसें उत्तरकी जिज्ञासा 

भजेनद्वारा पाण्डवोका रहस्य बतलाकर उनके 
क्लॉकी पहचान कराना 
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भरन द्वारा कोरर्घपर शाक्रम 


+> ५ € 
जुनका अन्तरो शयने मर्या यथाथ 





शुनका धपनै दस नाम 
मर पडसेके कार्ण च 

५, जस {श युद्ध छ] तै ख्ध्ा री 

अजुनक रथ पर अग्निप्रदुत्त ध्वजाका सं 
1जुनका शखनाद, द्वरोणाचारय द्वारा भयसुर 
अपशकुनोंका वणन 
दुर्योधनका थुद्धूकरनेा निश्चय, तथा कणकी 
उक्ति; 

कणको क्रक्रेति 

ऋपायायका कणकी फटकारन। 


अश्वत्थामाफ वचन 





























भीष्म द्वारा पाण्जदों$ क्न्षातवासकी कालगणना[ १ 








अाऋमण, वकणका पराजय, 
मजित्‌का वघ, भर्जुन-क्णका 
५१ {ग्‌ अ ५1 | १ ५ £ 





हू भौर कर्णक! 
भरजुनद्वारा कीरवसेना, तथा कृपाचा॥4 पर 


जाक्रमण, संद्दारथियोंका परिचय उत्तर 
प-भजञुनका युद्ध देखने के लिए देवोंका घ 

कृपाचार्य श्षौर झजुनका युद्ध, धायक पको 

उनके सेनिकों द्वारा दूर के जाया जाना 


क्षोर भजुनका युद्ध तथा व्रोणका 
‹ ११ 

२१९२ 

कर भागना २२५ 
२२९ 








द्रोणाय 
प्रताप 
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त प्रशसा 


यु ४ 
होना 

दुय धन भोर का 
भादियोंङे साथ दुर्योधनका परायन 











भनक कटु क्तियोंको सुनकर दुयोधनका शपने 
महारथि्योकं साथ लौटकर फिर युद्धः करना, 
अजन द्वाश सम्भोददनखका प्रयोग, सभी 
कारवोंका मूर्च्छित होना, उत्तर द्वारा कैरर्वोका 
दख्ादरेण तथा कोरवोंका पराजित होकर रौर 
जाना 

विजयी भजुन और उत्तरका राजधघानीकी 














जोर 





विराटकी उत्तरफे विषयरसे . चिन्ता, तने 
में ही उत्तरके विजयकी घोषणा , कैंकका चुहड 
की प्ररोसा, विराट द्वारा थुधिष्टिरका तिरस्कार 








उन्तरक्छा प्रविष्ट टकर कंककी, नाकसे बहते 
हुए इधिश्को देखना, राजा द्वारा श्चमा याचना, 
तथा उत्तरसे युद्धका समाचार पूना, विशय 








विराटको भ्य पाण्डवोंका 
परिचय जानकर विशटश्छा & 
भजनको देनेष्छा प्रस्ताव 





सेनका उनत्तराको भपनी पुत्रवभृके रूपे 
स्वीकार करना, अभिमन्यु नो 
विवाह 
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उ नारायणं 





ॐ नरोत्तम नारायण, नर 





ॐ छः 





छ च 





१८५. भा. विराट. ) 





प्रारते । | [ वेराखपर्ष 


ध # न ५५५ निन का ७ 3 ७. ७0 10०] श्वि + 










वैशम्पायन बोे- पूवेज वह॒ धमं 
पाकर आश्रममें आये. और ब्राह्मणोंव 





को राज्यसे निकले हण बारह वेषं वीत गय, अब यह तेरहवां बषं आया है › ३स 
वेके समयमे हम ो्गनि अनेक दुःख भोगे ॥ ५ । 












॥ ६ | 





तोपुत्र 


म भ्रष्ठ ! उसी धर्मके व्रदानसे हम लोग मनुष्यों 

णे कीतभेष्यामि कानिचि 
णीयानि गुप्तानि तेषां किचित्स्म राय 

तथापि मँ आपके रहने योग्य रारष्टका वर्णन करता हं । ये सब स्थान रमणीय ओर गुप हैं 


 इनर्मेसे किसीको पसन्द कीजिए ॥ ८ । 














रं | ५ ५. 
ध्यायं १ | । विराटपतर । १ 
ष म म णा र ¢ न ॥ ५. प ०. १ स 3 दा 1० द, 









कुरु राञ्योके चारो ओर ओर भी एसे रमणीय राज्य हैं, जिनमें पर्याप्त अन्न और 


द । पाश्चाल, चेदी, मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, दशाण, नवरा, मल्ल, शाल्व, 
युगन्धर ॥ ९ ॥ 





हे राजन्‌ ! इन राज्यमेंसे किसमें रहना आपको पसन्द हे? हे राजेन्द्र ! जहां हम लोग एक 
वषं तक रह सक ॥ १० | 





युधिष्ठिर बोठ- हे महाबाहो अजुन ! जो कुक प्राणिमात्रक स्वामी भगवान्‌ धमन हमस 


कहा था वह सब दीक ही है. वह कभी मिथ्या नहीं हा सकता ॥ २१॥ 














हम सब लोगॉको उचित है, कि सम्म त न करके रहनके लिए किसी रमर्णीय , कल्याण- 
कारी, सुखकारी तथा भयरहित स्थानको देखे ॥ १२॥ 

सत्य्या विरादों बलचानां भरक्षेत्स पाडवान | 

घमशीलो वदान्य च्द्श्च स नर 
मत्स्य देशका राजा विराट, धार्मिक; 
रक्षण करेगा ॥ १३। 


शाः है , उदार. धनवान्‌ ओर टः है वहू षण्ड बका 





कल नि का हो त 
इसरिये, हे अजुन ! हम लोग एक वषे तक उसीके यथायोग्य कायं करते इए बिशट- 
नगरम विहार करगे ॥ १४। 

कलु या यत्स तत्कम ज्वा कुरुनन्दना: ॥ १५ ॥ 
हम उस विराटराजके जो जो कार्य कर सकेंगे, और तुममेंसे जो जो कुछ कायं क 
है उसे, हे कुरुनन्दनों ! कहो ॥ १५॥ 


| क 











[ सक्ता 











महाराज ! आप बडे कोमल एवं उदार हैं, लज्जाशील, घर्मपरायण तथा सर 
प फंस कर, क्या काये सम्हा्ेगे ॥ १७ 





{4111 (~ (114. 


क) 


भृतः ६ ५ सफेद | थीदात २ यने ट 
ा 1 नेवोह करूंगा ॥ २१॥ 









पते ॥ २२॥ 
ब्राट मुझसे पूछेंगे 3 पहले राजा युधिष्ठिरका ग्रार्णोके 
समान प्रिय मित्र था॥ २२॥। 












मैं बहुत अच्छा भे ै | 








प्रः शद" क्र पक 
1५: आओ 
डक पा" पाशुसुक्ा। का भर करता, था करनाल पका 
ग्व च नभाक पः 


मेरा नाम पौरोगध बल्ल 


कर चोकेमें डाल दूंगा, मेरे 





छ विराट १ € ट 
बम पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ २३॥ 





यहां जाकर में 
|| ₹ ॥ 


। २ । 
इस घोर कमेक 


।॥ हे ॥ 


। ५ ॥ 





[ वेरारपरव 














पकानेवाला ) गोषिकतां ८ तेरा 
योद्धा था ॥ ७॥ 

इत्ये तः + [ल 

भ अपनी रक्षा आप 
करता हुआ भ विहार के 





८3 


क नि धन्जयः || ९० ॥ 
महाबाहु तथा न जीते जानेवाले शक्तिशाली 
जनित की क क 


अजुनके पास ब्राह्मणतरेषधारी अथि 
कुन्तीन न्दम्‌ वृमजय अजेन कय 





जिसने अपने वरसे एक रथपर चट कर अनेक 
था, ओर खाण्डववन्मे जाकर अग्निक 
जैन अव क्या करेंगे ? ॥ ११ 
सूये ; धरलचवता म ॥ (१ >> 88८१ 
श्च सपणायाग्मस्तजस्वना करः | १२॥ 
मे श्रेष्ठ है ॥ १२॥ 














। ति , „ति आस हक जप... १३९ ५ भ कण के भजतत प ५४ ल क निपकं शो) नमक कय पि मद, कत ५८१ १५ = सपन पितोता = ठरते ण पत न त सोति हैष कतिः भा वु १ कि का किक, सात स त 0” खाती पिव्क/ऑरि लिए), 771. विनय. की 








श्रेष्ठ है ॥ १३॥ 






॥ ९९ ५ 


पुत्रः पियाणामधिष वरा 
नोमे पुत्र भ्रष्ठ ओर जैसे सब 








भीमसेन ! जिस प्रकार प्रत्येक जातिषे 








नेसे पवतम हिमाचलः श्रेष्ठ है, नदियोमे सुद्र प्रष्ठ है, देवताओंमे इन्दर श्रेष्ट ईँ 
हवि ठेजानेवाटा अभि भ्रष्ट है 


म 


अजन बोटे- 
प्रत्धञ्चास् जा मरा मजा कलर हम 





साख्यायिका नाम 
र्म भिष्ये भहीपालप 











५५ 


शाक्षायध्सारुप 
राजन्‌ ! में राजा वि 


४९ 
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2 








| "क त मा चथ १ [ ०4 
॥) भनि #॥ + । 9 "+ „त ^ कफ्किक भव क सि ७० पितत 4 4 कम = किन ५ सिन जनिन+ पौर सं नि चा ^ क 1, 0, व ^ क, त क, 0 व, 9 त, ता म = 9 7 731 ^ कक ५ कणत 









हृदेव ! राजा विराटके पास रहकर 
वास फरोगे ! 


+ धर रजत "भभ कर कर 0 नक) रि 


महाभारते । . [ चेरा 


( त व क त शा क 1 क 1 हमे. प#७ 0३. थमु एक पत नो) भेजे... ११३५ ००५५९९९ भेण क कित कीन (बज जह बन 










६ |) 


म सुखसे वहां रहुगा, मेँ वहां तन्ति- 
| 





हे राजन! गोवोंके लक्षण, उनके स्वभाव ओर जो उनके मद्भल चिन्ह हैं 
अन्य भी बातोंकों में भली भांति जानता हूँ ॥ ९॥ 
वृषभानपि जानामि राजन्पूजितलक्षणान 
उन बेलोंके उत्तम लक्षणोंकी भी में जानता हू, जिनके मूत्र ; 
पन्न हो जाता है ॥ १०॥ 











हं तु नः प्रिया भाया प्राणेभ्योऽपि गरीयस 
मातेव परिपाल्या च पज्या ज्येष्टेव च स्वसा ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर यह हमारी प्राणोपि मी प्यारी स्री, जो माताके समान पारनेके योग्य ओर 











विर टप 


क ति = मेन तिन पि "का किव ताम्‌ ऋ, पा+५१८५. गोज, पि पक कक त 1 वि 1 कम 





+ 


द्रौपदी बोटी- हे भारत ! लोकसे 


पास जाती हैं, और कोई रू 





है महाराज! में सिर गूथ बहुत | हैक 


परण हू अप 
त्रों मुझसे पूछते हैं में इस प्रकारसे अपने आपको छिप 








॥ इति आमदहाभास्ते विराखपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ ॥ ६९ ॥ 
महाराज य॒धिष्टिर बोरे- दे द्रौपदी ! तुम ठीक कहती हो, हे भामिनि ! त॒म उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुई हो, मे तुमको पापकम करनेवाली नीं जानता हं, क्योकि तुम साधु ओर उत्तम 
व्रत करनेवारी हो ॥ १९॥ 


॥ महाभार्तके विसारपवमे तीरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ ६९॥ 
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॥ ९५ ॥ 
फ पाप 


० 


ॐ।॥९॥ &{ 


१ 


8, को ६ 





॥ ९६ ॥ 
सेवा कर, यदि किसी 





सेवा न करे, भरन्‌ सदा सावधान 
कार्मोको करता रहे ॥ २० ॥ 


॥ २९१ ॥ 







५. 


स्थानो नर्द छोरत। 














विराटपवं । 
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राजाक सामन जो इछ वेतन या भट आटि दिए ज 
हुए उसपर आसक्त न हो। एंटना या अपनेसे 

भी अग्रिय हाता है फिर राजाओंकी तो बात ही क्या हे 
अपि हा तदरिद्राण ' व्यलाकस्थान+ ्तमय 
सथन्ति राजानः पश् षन ` न वदेच तम 
पाद्‌ राजा कोर मिथ्या बात कृ प 
राजा वैर रखता है उससे बात न करनी चाहिये ॥ २४॥ 
















परियमेवा चरन्राज्ञ: प्रिया मवाते बम | 
सेवककी उचित है बह कभी भी “ में बहुत दरवार ह, बहु 


॥ २५ || 
बलशालोे हू ” इस प्रकार 





प्यारा होता है, और 













अप्रा ` ५ परियेषु >| हि नेष व्व 
हितकारी काम करमेमे सदा सावधान रहे ॥ २६ 


॥ गद ॥ 





लस्य यन जकन ॥ २७॥ 
जिसके कोधे महान आपत्ति ओर प्रसनतासे महान्‌ सुख प्राप्र होते द, जो मनसे भी उसका 
प्रहित चाहे ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा ॥ २७ 
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दुसरा व्यक्त राजाका सराह म्पि 
जानेन दे॥ ३६ 





कर अपने प्यारे इटुम्बि्योका स्मरण न करे ओं 
के राज्यमें रहने योग्य है ॥ ४० 








कभी राजाके समान "वस्र बोर आ भूषण नहीं पहनता उसके निकट बेठ कर जोर्से नहीं 
हं षत! और राजाकी बुत बति प्रकाशित नहीं करता, वहाँ राजाका प्यारा दूत होता है ॥७ ९॥। 
३ (मे. भा. बिंदांट. ) 
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देया है , माता कुन्ता उ 
। ८५ ॥ 














अकरोद्धिधिवस्स्तवं भरर न॑ 
वेशम्पायन बोले- महाराज युधिष्ठिरके ऐसे वचन र 
सब कर्मोको विधिवत्‌ पूर्ण किया, जो चलते समय ३ 








करके उनमें मन्त्रोंसे होम किया ॥ ४८ ॥ 





म्ायन बोले- हे म 


॥ २॥ 
केनारे चलने लगे। धनुषको धारण 
स करने रगे ॥ २॥ 


२ ॥। 


महाबलवान्‌, महाघलुषध 
देशकी दक्षिण सीमासे हे 





पाण्डव जब राजा विराटके राज्यमें पईचे, तब द्रोपदीने महाराजसे कहा, है महाराज ! 
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देखी, ये पगडाण्डियां और यह सब बोये हुए बहुतसे खेत दिखाई देते है ॥ ५॥ 


२५ 


मरदीधारत । ¡ वैशरपव 






॥ ८ ॥ 


अपने कन्धेपर बिठला लिया, 


वैशम्पायन बोले- राजाकी आज्ञा पाकर अजुनने द्रोपदीको 
५ द्रोपदीको 


ओर भस्त होथाक समान 
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परार) म्‌ प्हूचकर्‌ महाराज पधे एिरन । ह्‌] 
कहां रखकर नगरम प्रये करें | 
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॥ महाभारतके विराटपरव्वम पांचवाँ अध्याय समाष्त ॥ ३१॥ १७९ ।। 
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लोगाका पालन करनेवाङा, महान्‌ य 
राजाओं द्वारा पूजित, जि त 
पर बडे बडे बादलों आच्छादित शथके समान पसे टके ह 


युधिष्ठिर राष्टपति यशखी विरारके 











शे पूणं निथय होता है कि यह बाह्मण नीं है, वरन समस्त पर्व मी क्षत्रिय को 
नरश्रेष्ठ है। इसके पास न सेवक है, न रथ है, न कण्डल ही हैं तो भी पाससे यह इन्द्रके 
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आजीषिकाके अभावर्म दुःख पानेवाठे 
९५ ॥ 









॥ इति त विराटपर्वणि षष्टो ऽध्यायः ॥ द्‌ ॥ १६५ । 
म्पायन बाले- तब राजा बिराटसे इस प्रकार मिलकर ओर षर पाकर पुरुषसिंह वीर 


घिष्टिर अच्छी तरह सत्कृत होकर सुखपूर्वक उस स्थानमें रहने रंगे और किसीने 
चरित्रको न जाना ॥ १६॥ 
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तुम्हारी जेसी इच्छा है, उसी प्रकार में तुम्हें नियुक्त 








करता हूँ, आजसे 


अधिकारी हुए । जितने पुराने रसोइया मैंने वहां नियुक्त किए हैं, तम्हें उन सबका खामी 





मेंने बना दिया है ॥ १० ॥ 
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४ नेत्रे | हे सुन्दर अंगवाली 
फे अत्यन्त वकम होजायेगा ॥ २४ ॥ 


४ भ, 1] 


पि क 


॥० 


3 


५ तौ" की 


५ कषक गभि 80 











~ आलोक, हम का कह... की. कि ५५ सर करी 3. कील ॥ 1 + ७ माः ५०, हा ग 
हु ५ 4 34220 "= य स कित ण पण शित क ह ० कजा स को १ मा मा + | [| न 





७५ ( स, भा. विश, , 








महाभारते | [ 








| घ 80.0१ हा 


क | 0.00 00 00० कंस माह आशा आम आर कि नदो कमं वेत मिनि) भके, दतः त त, नि मा अब |, ला, त 1 ष मन ला परम री मी आर मी री रा न न मी मी मा की असली मम मी मा पल लकी आम जन मी मर नरक न क 3 ^ 









श॒म्पायन बाटे- हे राजन्‌ जनमेजय ! 
को जसी भाषा बोलते हुए राजा विराटके 





उस अत्यन्त तेजस्वी नरश्रेष्ठ सहदेवको आते हुए ठ 
कुरुनन्दन सहदेवसे कहने रूगे ॥ २ 


हो ? हमने तमकों पहले कभी नहीं देखा, बम सत्य कहो कि कौम हो १ 








यहां गायोंकी संख्या किया करता था ॥ ४७ ॥ 





केसे हैं ? हे राजन ! आप 


प ९ ५ 1 ~ 4 €, [सबा ज र्‌ ९{आम्‌ 
क्ति भी नहीं है, अतः, हे राजश्रेष्ठ ! मैं आपके राज्यमें रहना चाहता हूं 














कम तुमम अनुचित जान पडता हं । अस्तु, जो 
तुम बहुत सुन्दर रूपवाल हो, अब तुम हमसे सत्य कहो कि तुम ३ 
स्यासि राज्ञो विषय | 








सहदेव बोले- पांचों पाण्डब्रॉर्मे महाराज युधिष्ठिर सबसे बड़ थे, उनके यहां आठके सो सो 
के एक वर्गं इस प्रकार आठ लाख ॥ ८ ॥ 





शास स्तावन्तस्तथापरे | 
तेषां गोसंख्य आसं वै तन्तिपाटति मां विद्धः ॥ ९ ॥ 

जौर सौ हजार एवं दो सो हजार मोओंके बगे थे) भँ उन सवक्ास्वामी ओर संख्या 

करनेवाला था, इसीरिये भ्चको तन्तिपारके नामसे रोम जानते थे ॥ ९ ॥ 
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ओर बजाना जानता हं । में नाचनेमें निपुण 





ञ्च उत्तशके षरमं रहनेकी आज्ञा दीजिये । 


नाचना गाना सिखलारंमा ॥ ८ ॥ 







म ॥९॥ 
तो अतिशय शोक 








जो तुमने वरदान मांगा, तुम्हे हम वही देते है, तुम हमारी पुत्रौ 
7 सिखाओ, परन्तु मेरी बुद्धिम यह काम तुम्हारे योग्य प्रतीत 
म समस्त पृरथ्वीके राजा होनके योग्य हो ॥ १० ॥ 











धन बोले- इस प्रकारसे राजा विराटने बृहन्नडाको बजाने नाचने ओर गानेके 
तरीके घरमे जानेकी आज्ञा दे दी ॥ ११ । 














खगे, परन्तु किस बाहर वा भीतरके पुरुषने उन्हं पः चाः नहीं ॥ १३ 
॥ महाभारतके विराटपवेम दखवों अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ २३७ ॥ 
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का दख रहा है इससे जान पडता है कै 
ननेवाला है, इसको शीघ्र हमारे पास ले आओ 
प्‌ महावीर है ॥ ३ ॥ 
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हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठि 
पत्रोंके प्रिय सभासद हृए 
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अजुनको रनिवासमें ज॑ 
देते 1॥ ७॥ 
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गदनवालि अनेक मह्ट आये वे सभी निमेल ओर 
म राजकि पास रहनेषाङे पहरशानां पर अनः 















पल्लोंको ललकारने लगा । परन्तु ताल ठोकते हुए 
हुआ ॥ १५। 
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॥ २२ ॥ 





६ 






॥ इनि श्रीपह्‌(भारते विखस्पवेणि द्रा 
पुरषो >> 





पार्थह पाण्डव छागं राजा भिगटपे 
रहने लगे ॥ ३२। 


| महाभारत के ^ गटपचमं वारहय अध्याय 





पमाप्त ॥ १२ कैरारपव स्‌ 
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और देवताके समान सुन्दर देखकर कीचक कामसे 
प्राप्त करनेका यत्न करने लग 
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न चाप्यहं त्वया चाच्त्या गधवोः चवतयो सम, 
ते त्वां निहन्युः कुपिताः स मा ठ्यनीनक्ः ॥१८॥। 
में तुझको प्राप्त नहीं हो सकती हूं, मेरे पति गन्धव हैं, वे क्रोध करके तुझे मार डालेंगे । 
इससे भला बनकर रह, नाश मोल मत ले ॥ १८ 
अशक्यरूपेः पु रषे रथ्वान ग न्तुभिच्छ सि 
पथा निञ्चतनो बालः करस्थः कूखदत्तरम्‌ 
ततेमिच्छति मदात्मा तथा त्वं कतैमिच्छसि १९ 
त्‌ उस माभ पर चलना चाहता है, जिस पर मनुष्य नहीं चल सकते। तू वैसा ही काम करना 
चाहता है, जैसे नदीके एक तटपर बैठा हुआ मूखे बालक तैरकर दूसरे तटपर जानेकी इच्छा 
करता हे ॥ १९ ॥ 
अन्तमेहीं वर यदि वोध्वेत्पतेः खस॒द्रपारं यदि वा प्रधावसि, 
तथापि तेषा न विमो व प्रमाथिनो देवस्रतादहिमे वराः ॥२०॥ 
तू चाहे एथ्वीके भीतर चला जा या आकाशमें उड जा या समुद्रके पार भाग जा, तो भी तू 
महाबली श॒त्र॒नाशक मेरे पति देवपुत्रोंसे छुटकारा नहीं पा सकेगा ॥ २० ॥| 
त्व॑ कालराज्रीमसिव कांश्रेदातुर। के माँ दृढे प्राथयसंड्य कोचक | 
कि मातरङ्क दायिनो यथा रिद्ुश्चन्द्रं जिघृष्चुरिव मन्यसे हि माम्‌ ॥२१॥ 
॥ इति श्चरीमदहाभास्ते विरारपकणि जयोदरं ऽध्यायः ॥ १३ ॥ ३०२ ॥ 
रे कीचक ! जैसे कोई व्याधिग्रस्त कालरात्रिको चाहता है उसी प्रकार तू मुझे मत चाह | क्या 
तूने युञ्चको बेस ही सुरम समञ्च है, जैसे मंकी मोदे सोया हआ बच्चा आकाशके 
चन्द्रमाको सुलम समझता है ! ॥ २१॥ 
॥ महाभारनके विराटप्वेम तेरहबों अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ३०३ ॥ 



























> ष्यम्पायन्‌ उतात्त 
प्रत्याख्यातो राजपुञ्या सुदेष्णां कीच कोऽत्रवीत्‌ । 
अमयोदेन कामेन घोरेणाऽभिपरिष्ट्युनः ॥ १॥ 
मेशास्पायन बोरे दे राजा जनमेजय ! जब द्रोपदीने कीचकशरे इन्कार कर दिया तो वह 
असद्च घोर कामसे पीडित होकर सुदे्णाके पास जाकर कहने र्गा ॥ १॥ 
७ { म. भा. विराट. ) 
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अनेक तरहके अच्छ 
बनवाये ॥ ८ ॥ 
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सुदेष्ण बोला- है सरन्ध्री | यहांसे भेरे द्वारा भेजी गई तुम्हें बह मार नहीं डालेगा | 
वेशम्पायन बोले- सुदेष्णाने यह कह कर ढकनेके सह्देत सोनेसे महा हुआ कासेका पात्र 
द्रापदाक हाथभ द्‌ दिया ॥ १६ ॥ 
सा राङ्कमाना सुदती देवं रारणमीयुषी । 
प्रातिष्ठत सुरादारी काचकस्य निवेशनम | ९७ ॥। 
तय द्रौपदी शङ्का करती, रोती ओर परमात्माकी शरणं पटी हई मचका पात्र लेकर कीचकके 
घरको चरी ॥ १७॥ 
द्रोपच्च वाच 
पथाहसन्य पाणडुभया ना|भजानास कचन | 
लम सयम हा प्राप्ता कांचका शा वा कथा! ॥ ९८ ॥ 
मार्गर्म द्रोपदी बोली- भैने अपने पति पाण्डवोंके अतिरिक्त आजतक दूसरे पुरुषका स्मरण नहीं 
किया है, वही सत्य मेरी रक्षा करे, जिससे कीचक मेरे साथ कुछ अत्याचार न करने पावे ॥ १८॥ 
शशम्पायन उवाच 
उपातिष्ठत सा सूच सुहते मवला ततः । 

स तस्यास्तनुमध्यायाः सवं सूर्योऽबनुद्धवान ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उस समय द्रौपदीने भरोडे समय तक घूयंका ध्यान करिया । तभ हर्यने 
सुन्दरी द्रौपदीकी सव अभिलाषाको जान लिया ॥ १९ ॥ 

अन्तित लनस्तस्या रको रक्षाथ्मादिरात्‌ | 
तच्चेनां नाजहात्तत्र सर्वावस्थास्वानिन्दिताम 
























| २० ॥ 






नैच्रन्सुदा सूनो नाच लन्ध्वेव पारगः ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमहाभारते विररपवणि चतुरदनोऽध्याय ॥ १७ » ३२४६ ॥ 


उरी हई हरिणी समान द्रौपदीको अपने पास आते हए देख कीचक प्रसन्न होकर इस 


प्रकार उठा जेसे कोई नदीके पारं जानेका अभिराषी बरोही नागो देखकर उठता है ॥२१॥ 
॥ मह भारतके विरारपर्यमं योदहर्व अध्याय समाप्त ॥ १४ ॥ ३२९ । 








अध्याथ १५ | , वदराटपछे । 
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द, 


मेरी रात्रि सुखसे 
मेरे प्रिय कार्मोंकी सिद्ध करो ॥ १ ॥ 
मालाः कम्बू कुण्डले पारहादक 
न्तुच बर्ााशण काहशकान्थधाजनान च ॥ ९ ॥। 








मया साधं पिबस्व मधुमाधवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
तुम्हारे लिये अनेकों सोनेकी मालाय, शंख, इुण्डल, उत्तम उत्तम रेशमके वच्च ओर मृ गचरम 
आदि ठे आष । तुम्हारे खिये यह दिव्य शय्या तैयार कर रक्खी हे । त॒म यहां जाओ ओरं 
मेरे साथ माधवीका मद्य पीओ ॥| २-३ ॥ 
व्री पद्यताच्‌ 

अप्रषीद्राजपुत्री मां सुराहारी तवान्तिकम । 

पानसानय मे क्षिप्रं पिपासा मेति चान्रवीत्‌ ॥ ४ | 
द्रौपदी बोली- मद्यकों लानवाली मुझे राजपृत्री सुदेष्णाने तुम्हारे पास भेजा है, ओर यह्द 
कहा है, कि मुझे बहुत प्यास लगी है, इसलिए मेरे लिए जरदी ही पय ले आओ ॥ ७॥ 


एहि तच्च २ 




















१ भ द्र न पिह 9 न्ति दा ज पम १ परि अतश | ्‌ | | 


कीचकः बोला-हे भद्रे ! रानीके के कामको करनेके स्यि ओर भी अनेक दासिर्यौ दै ॥५॥ 


1 5 
इत्येनां 8 












श्न णो ए ¶ णौ सूतपुत्र; परास् गत । 
सा ग्रहीता विधुन्वाना भमावाक्षिप्य कीचकम । 
सभा दररणमाधावथत्र राजा युधिषिरः ॥ दे ॥ 


वैश्चम्पायन बोले- यह ककर कीचकने द्रौपदीशा दाहिना हाथ पकड लिया इस प्रकार 








कौचकके द्वारा पकड लिए जाने पर उस कोचककी झटक कर भूमि पर गिरा कर सभामें, 


जहां राजा ओर युधिष्टिर बैठे हुए थे, शरणमें गई ॥ ६ ॥ 
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उठा कर दूर ' 





द्रौपदी सभाके द्वार पर आकर रोती ओर अपने दुःखी 
कहन लगी ॥ १३ ॥ 





नरिराटपये । 2 
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जो शरण चाहने 
छिपकर कहां धूम रहे हैं ? 


महाभारत । [ यनपे 


+) 
जयतिभ मकप नि तमो ति मेथि नो तित पुष्पम "१७९०५ पन कक कस. अर कषद गणि 1 1 119) वि) ॥ + कक 







तेव्रता स्ीको घतपत्रके हाथत पर्ता 


किस प्रकार बे रोग अपन रे | स्रीव 
पुंसकोके समान क्‍यों क्षमा कर रहे हैं १ ॥ 


०2 अरे 
६ 
~ आदी 
~ 
३.४ 





प्र पमाना दुरात्म || २२॥ 
उनका तेज, बर ओर पराक्रम कां गया ? जो इस प्रकार अपनी ख्लीको दुष्टकै हाथसे पि 
देख रहे हँ , २२॥ 








जहां विराट राजा वतेमान है. वहां म क्याकर सकती दं १ यह राजा स्वयं मञ्च भिरपराधिनीको 
पितते हुए देख रहा दहै, ओर धमेको दूषित होति इए भी इल नदीं कहता ओर सब 
कुछ सह रहा है ॥ २३ ॥ 

ने राजनराजवल्किचित्समाचरासे कीच 





राजा कीचकके साथ राजाके समान कुछ व्यवहार नहीं करता, अथांत्‌ वह कीचकको दण्ड 
नहीं देता, हे राजन्‌ ! यह दुष्टेके समान यह तुम्हारा धर्म सभामें शोभित नहीं होता ॥२४॥ 
नः कीचकः स्व्धमस्थो न च मत्स्यः कर्थचन। द 
समासदो5प्यघमज्ञा य इमं ५ ॥ २५ ॥ 
न कीचक ही धमेके मां पर ह ओौर न मत्स्यराज विराट ही धर्म मार्ग पर है, तथा जो 
इस राजा की सेवा करते हैं, बे भी अधार्मिक हैं ॥ २५॥ 
नोपालले त्वां छउपते विराट जनसंसदि । 
नाहमेतेन युक्ता वै हन्तुं मत्स्य तवान्तिक । 
सभाखदस्तु परयन्तु कोचकस्यं व्यतिक्रमम्‌ 
है विराट राजा ! में आपको इन सब लोगोंकी समभामें उपालंभ देना नहीं चाहती । वैसा ही 
है मत्स्यराजा ! आपके सामने उसने मारा हे वह भी योग्य नहीं है, क के 
हआ अविनय ये सब सभासद देखें | २६ ॥ 
पिराट उवाच 
परोक्तं नाभिजानामि विग्रहं युवयोरहम | 
अथेतत्त्वमविज्ञाय कि नु स्थात्कुशलं मस ॥ २७ | 
विराट बोलें- कीचककी और तेरी यथाथे लडाईं मेरे सामने नहीं हुई। बृत्तको जाने बिना 
में कोई न्याय कैसे कर सकता हूं ॥ २७ 























॥ २ || 





त्यः छ्िरयन्ते बीरपत्नयः । 
8८०३० ६० है की (- =>" «५ असन्त्यलत | २ हर 
की विरथो अपने पतिर्योका अनुसरण करती इरे अनेक दुःख स्हती हैं। दुःख सहकर 
 पति्योकी सेवा करनेसे चिर्थोको पतिरोक मिलता हं । ३२॥ 
प्न्य न काल क्रोधस्य पहयन्ति पतलयस्वव । 
लेन स्वां नाभिधावन्ति गन्धर्वीः सुयंवचक्चः ॥ ३३ ॥ 


मुझे जान पडता है कि तुम्हारे पति इस समयको क्रोध करनेका समय नहीं समञ्त, इसी 
सिये यके समान बेजस्मौ गन्थभे शग बुम्डास रक्षा नहीं कर रहे ॥ ३३ । 
८ (ध. भा. बिरट. ) 























५ के 










मान रुज्जारहित होकर सभाम दोड रदी हो ओर इस प्रकार राजसः 
साधन करेगे ॥ ३४॥ 










सह रही हं । मेरे पतिर्यः 
नाश कर सकता है ॥ ३५ 





मेघरेस्वाविनिसक्तं दिवीव राशिमण्डलम्‌ । २७। 
रोती हृद द्रौपदीका मुख एसा शोभित हुआ, जैसे आकाशमे मेषसे निकटा हआ चन्द्रमा ॥ ३७ 






न ते विपियं ऋतम्‌ त 
रही हो ? आज किसके सुखका नास होनेका समय आ गया ? किसने तुम्हारा अग्रिय 
किया है ॥ ३८ ॥ 








धैव विजते ॥ ३९॥ 
द्रौपदी बोली- तुमने मुझे खुरा छानेके लिये कीचकके घर भेजा था, वहां उसने मुझको 
मारा £ जाके देखते हुए भी मुझको इस प्रकार मारा, जैसे को निर्जेन बनमें किसीको 
मारता है ३९॥ 














9 
+ 1 2 0 क , कका | प्यति गकेतंननि ध 1 जक पतनम क्मिय कणे "के ग नभ्‌ मो 0) प + पा 1 त परम पतन काल... मकर 








# °" (1 क द पामरी) कलर, रमि "पनाक पपदआर मनन किक 4 





किया है, तुम कहो, तो में उसे अभी मरवा दूं ? | 





द्रौपदी बोलो- कीचक जिनका अपराध करता है, वे उसे आप 
है कि वह आज ही परलोक पहुँच जायेगा ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके विराटपर्वंम पेद्रह वा अध्याय खम्तापत ॥ १०५ ॥ ३६५ ॥ 


॥ ९ ॥| 





शम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! जब यश्चखिनी राजपुत्री द्रोपदीकों सेनापति रतपृत्रने 
मारा; उसी समयसे वह उसके विनाशकी इच्छा करती हुईं क्रोधसे जलनेसी लगी । ओर 
पतली ऋमरव्राली द्रवद्राजपुत्रीने अपने मब अंगों ओर वर्को जरते धोक! ओर उचित 
रीतिसे पित्र होकर अपने घरमे जाकर एक खाने बैठी ओर रोती हुईं अपने दुःखका 
विचार करने लगी ॥ १-२ ॥ 

चिन्तयामास रुदती तस्य दुःखस्य निणेयम्‌ । 

किं करोमि क गच्छामि कथ काये भवेन्भम । ॥ ३ ॥ 
< जिससे मेरा दुख दूर हो! मेरा प्रयोजन 











में इस समय कहां जाऊं १ कोनसा काये करू 





६० 
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५ १००५ 9. ( | हा 1 ४! ५ ! क | + कम! । + ए | । ॥ + | मर 
शत पोच प [त ट [९ "कष्‌ न पट्‌ तै | अ ५ क # न्‌ ५ व | | कं एन ॥ | 
सभय भीमसेनको छोड कर ओर को 


नर्के पास पाकशालान पहुचा | 








जसे गोमतीके तट पर उत्पन्न हुए पएूलयुक्त 

सुन्दरी द्रीपदीने भीमक्तो अपने दोनों हाथों 

जगाने लगी, जपे घोर वनमें सोते हुए सिंहके 
पणव मधुरामाषा गान्धारं साधुम्‌ 
अभ्यभाषत पाञ्ासरखी सीघसनभम ल 

साथ ही गांधार स्वरको अच्छी तरसे आलापित करती ई वीणाके 

निन्दारहित द्रौपदी भीमसेनको जगाने कभी ॥ ८ 
उतसतिश्ो्तिष्ठ कि शेषे मीमसेन यथान 
नासनस्य हि लि 

द्रोपदी बोली- हे भीम ! उठो उठो ! मरे हुए के समान क्‍यों सो रहे हो ? क्यो 

हुए पतियोंकी स्लियोंका निरादर करके कोई लीवित नहीं; रहता ॥ ९ ॥ 





| ८ ॥। 
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विशटपतव । ६१ 










म॑ करनेवाला जब तक जीवित है 


९९॥ 


कुरुनन्दन भीमने अपनी प्यारी रू 
(५ 


इदे मेरे षरमे केसे आई हो १ ॥ 


तुम्हारा रड् पहले जैसा नं हे । तुम बहुत दुबेरु ओर पीली दिखाई देती हो | तुम सब् 
समाचार हमसे कह सुनाओ जिससे कि में सब जान सकूँ ॥ १३॥ 


लत मि यत्परम्‌ ९४ हु 
हो, सव कुछ कह दे । म सुनकर जो योग्य दोग 








सुख, दुःख, अच्छा या बुरा जो कुछ 
उपाय करूगा ॥ १४॥ 







॥ ९५. ॥ 
तुम्हें बार बार आपत्तियोंसे भौ 


मं यत्ते काय विवक्षितम्‌ 


गच्छ वे रायनायेख पुरा नार्योऽववुध्यते ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते तिराटववेणि षोडश्नाऽध्यायः ॥ १६ ॥ ३८१ ॥ 


एके जो कुछ भी कायं दो सब कहकर यदसि शीघ्र अपने सोनेके घरमे चरी जाओ, जिसमे 
कोई दूसरा जान न सके ॥ १६ ॥ 
॥ महाभारतके विराटप्यमे सोरृहर्वो अध्याय समाप्त ॥ १६॥ ३८१ 


"व कवक द कव नुग वु ५ 








५ 
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रै 





जला रहा ह ॥ २॥ 


















हे नाथ ! मेरे समान ऐसी को 
/खको भोग सके ॥ ३॥ 








बनवासके समय दुष्ट जयद्रथन 
गजपुत्री सह सकती है ? ॥ ४॥ 
कीचकेन पदास्प्र्मकान ज 
भृत राजा विराटके देखते हुए नाच कांचक 
सह कर सर सिवा ओर कानसी राजपत्री जी सकती 


^ 


एव बहविधः अटशः कुंड 


| ~ ॥ 
प्रये पावस लात मारी, इद छु /खको 
















परान्ध्रवेषण वच्च॒नलता राज माने 
हे भारत ! हे पुरुषव्याघ्र ! यह जो दुबुद्धि दुष्टात्मा कीचक नामक राजा विराट साला 
ओर सेनापति है, मुन्ञे राजाके धरम सैरर्धाकं वेषमें रहते हुए देख सदा कहा करता है कि 
त मरी द्धी बन जा ॥ ७-८ ॥ 

















नष्ट न होती ॥ १३ 


श्वो < 






हाराज उस सब लक्ष्मीको जुबेमें हार 
हुए 


मूखेके समान चुप बेठे हैं ॥ १४ ॥ 





जाते हुए जिन महाराजके पीछे 
हाथी चलते थे, वह आज जुबा 





तथा इन्द्रप्रस्थमं जिन महाराज युधिष्ठिरव 
करते थे ॥ १६ 















६४ प्र्हू भारत | | की सकवधप छ 
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पथि) देम, तर समत भे मो कि ५9 कमनं भक सितिमा निति नोकिया कजिन कि भथकणिग भकाः भभ भेत भम नोनोक अंक 





जिसकी प्रातःकाल ओर सन्ध्याके समय अच्छे 
करनेवाले, रत, मागध ओर बन्दी लोग स्तुति किया करते थे 
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चूटे, ओर अनाथां तथा दुगेतिमं पड हुए सबको सृ 
अपने चित्तको कभी अन्यायमं नहीं जान देः ये 

स एष निरय प्राप्नो मत्स्यस्य 
भे हौ आज इस दुदशामे पडे हए हैं। वे ही महाराज आज राजा वि 
और राजाओंको जुआ खि विराट कत 








पन्वरिभरतः सर्वे सोऽदान्येशतिमिच्छरि । २३॥ 
ृ्दरपरस्थमे रहते समय भिनके द्वारपर आकर अनेक राजा रोग जीविका मांगनेको खड 
रहते थ, वे ही महाराज आज राजा विराट तथा अन्योसि जीबिका मांगते हैं ॥ २३ 

पाथवाः प्रथिवीपाला यस्यासन्वरावर्तिन 
स धो विवशो राजा वामद्य वतेते २४॥ 
जिन महाराजके बश्चमे ब राजा रोग रहते ये. ह राजा आज विवज् होकर अन्यक 
नकम हो रहे ह ॥ २४॥ 





















५ 


ते चिराटप्ं ४ 
पीडित होकर अनाथके समान में शोक 


द 1 ड र १ 
(म मेरी इसं दश्चाको नहीं देख रहे ? ॥ २९॥ 
खसच्हव ध सनाद १५५ ॥ जछ ७ 11 


प्तदशो5च्यायः ॥ १७ ॥ 8१० ४ 





ककः 












॥ महाभारतके विराटपर्व 


“दुआ 





रही हूं ॥ १॥ 


९ ( से. सा. बिराठ. ) 





प्रह भारते ! 


मोम जमो म, धत जणा) कोम नात भिज त मोम शनन गजके भतो किम 







रन्धो बहुत सुन्दरी ४. ओर यह रसोइया भी पंसाही सुन्द 
ई नदीं जान सकता । ये दोनों समान सूप 





है, इसके अलावा इस राजभवन ये दोनों एकदी दिन अ 
प्रेम जान पडता है ॥ ६ ॥ 








इस प्रकार वचन कहती हुई रानी सदा सुझे कहा करती हे; सुझे क्रोध 

ओर भी अधिक शड़का होती है कि भरा तुममें बहुत प्रेम है॥ ७। 
तस्था तथा ब्रवत्या तु दुःख मा महदाविद्वत ! 
शोके योधिंष्ठिरे मग्ना नाह जीवितमुट्पद ॥ € ॥ 

उसके एेसे वचन कदनेषर ुक्षे महादुःख होता है। महाराज युधिष्ठिरको इस दुःखम पडा 

देख * लोकसे अत्यन्त व्याकुल होगई हूं । इसलिये मुझे अब जीनेकी इच्छा नहीं है ॥ ८॥ 











अध्यायं १८ । 












जिनके धनुषकी घोर टंकारकों सुनकर शत्रुओंका हृदय कांप उठता था, आज उन्‍्हींके मीठे 
गीत सुनकर खियां असन्न होती हैं ॥ १२॥| 





जिसके शिर पर सर्यके समान प्रकाशमान मुकट विराजता था, आज वही अज्जुन खियाके 
समान बालोंकी गूंथकर और वेणी बनाऋर रनिवासमें रहते है ॥ १३ ॥ 
9 पल नि 







धारः स बस्‌ भ 2 
जिस महात्मा समस्त दिव्य श्र प्रतिष्ठित है, जो स 
आज खियोंके कण्डल पहने हुए 6 ॥ १४ ॥! 
थं स्मर राजसहस्राणि तजसा चत्त तने वे। 
ह महाणेवः ॥ १५॥ 






खमरे नातिवतेन्ते वेलामेव 
तोऽयं राज्ञो विराटस्य कन्यानां नतको युवा) 

आस्ते वेषध्रतिच्छन्नः कन्यानां पारेचारकः ॥ १६१ 
युद्धमें तेजसे अद्वितीय हजारों राजा भी जिसे उसी प्रकार भ्रतिक्रमण नहीं कर सकते थे 
जिसप्रकार सागर अपने तटका, वही युवा अजुन आज अपने रूपको।छेपाकर सवक बनकर 


राजा विराटकी कन्याओंको नचाते हैं ओर कन्याओंकी सेवा किया करते है ॥ १५-१६,। 
हि 








द८ 


अजुनको ख्रियोंके कुण्डलादि 


बहुत दुःखी होता है ॥ 









थेपति मस्स्याधिपति विशरटके समीप 











मुझे जान पडता है, कि मेरी सास आयो कन्ती इस प्रकार दु:ख 
ूषेसे दुःखम्न अजातशत्रु युधिष्ठिरको नदीं जानती ह ॥ २३। 


उत्तम चरित्रयुक्त, लज्जावान्‌, प्रियवादी, धां मिक ओर मेरा प्यारा है। उन्होंने हमसे चलते 


समय कदा था कि हे याज्ञसेनि ! तुम सदा नमे इसकी राते भी रक्षा कर 














११५ 


भा हृदेव यथाँ पेष छ च ) य 


| 


हे पाण्डव ! उन महायोद्धा सहदेवको गौर्बोके बीच रहते ओर रातको 
सोते हुए देख मुझे जीनेकी इच्छा नहीं रही ॥ ३० ॥ 








काम करता है ॥ ३२ 
अपइयमेन श्री 
विराध्य पन्त च बाज 

उन्दी सुन्दर, तेजस्वी ओर महान्‌ नक॒लकों घोड़े दिख 

अनेक बार देखा हं ॥ ३३ ॥ 
कि नु मा मन्यसे पाथ सखिते ति पर्लप 
एवं दुःखशताविष्टा याधिष्ठिरनिमित्तत 
हे शत्रनाशन कुन्तीनन्दन ! युधिप्ठचिरके कारण आए हुए इन संकटों ठु खपे 

द्र, क्या तुम युञ्चको अभी भी सुखी समझते हो १ ॥ ३४७ 
अतः प्रति (>> 19 धनि ख 
वतन्ते मयि कौन्तेय वक्ष्यामि श्ण तान्यपि ॥ ३५॥। 

हे भारत इन्तीपुत्र मीम ! इन दुःखको छोड कर ओर मी जो अनेक दुःख में सह रही 

हूँ कहती हूँ, सुनो ॥ ३५ ॥ 
युष्मासु धियमाणेषु दुःखानि विविधान्युत 
रोषयन्ति दारीरं मे किंनु दुःखमतः परम्‌ ॥ ३६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते विरारपवणि अश्दशो ऽध्यायः ५ १८ ॥ ३४६ ॥ 

मुझे इससे अधिक ओर क्या दुःख होगा कि, जो तुम लछोगोंके जीवित रहते भी मेरे श्वरीरकों 

अनेक प्रकारके दुःख सुखाये डालते हैं ॥ ३६ ॥ 

॥ मद्दाभारतके विराटपवेम अठारहवोँ अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ४४६ ॥ 





॥ २२३ ॥ 
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१९ | विशटपव । 


= हूँ) 


भारी परिवतेन हा गया 
दुःखा भी नाश हनिवारा है 


(49९ 


मुझे यह (न्व हे जिन कारणसि म सुन्यका विजय जात हाती हूं वे हो किसों समय 
यके हा। नेक 





दा कारण भी हो जाते ६ ॥ ४॥ 


मन्‌ बृ!द्मनास् छु परुष पहले समयम महादानी हाता हे. बह किसी समयम 
भिक्षा मांगने ठगत है । जो एक समय अपने बरसे सत्रजको मारता हैं, वहीं किसा 
समयम निबेल होकर शत्रअंकि हाथसे मारा भी जा सकता है। एणसे हो जो एक समयम 


शत्रुओंकी मिराता है, वही अन्य समयमें दुबे होकर शत्रुओंसे गिराया भी जा सकता है॥५ 


न दैवस्यातिभारो5स्ति न देवस्थातिवतनम्‌ 

इति चाप्यागर्म भूयों देवस्य प्रतिपालये ॥ ६ ॥ 
कोई कर्म ऐसा नहीं है जिसको प्रारब्ध न कर सके, और प्रारब्धको कोई लांघ भी नहीं 
सकता | यही विचारकर भँ अच्छे समय आनेका मागे देख रही हूं ॥ ॥ ६ ॥ 

















७२ 


कै 
[न ऋ क क व क क 1 कराएगी रे आमिर करो भा (#/एव कली आरके २ सफर + कोरी आफ ता मिमित नन 
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® पिप 
प्ति सकि गहरी जाकर 
22222 म थ कट... मकान न आलकात जिमि) ५ किर कणे सिक लि अ कनिति नििनि ति तरि रकम ^ 1 1 0 क का क र । 





४५१ 


मारनेवाले ! ऐश्वर्योमें पाली पोसी गई मेरे सम 
पुत्रोंके जीवित रहते हुए भी ऐसे 


ष 84. 
| क ५ शः 









॥ १३ ॥ 





हे भरतश्रेष्ठ ! मने निश्चय ही बालकपनमें त्रह्माका कोई दोष | 
कारण अब यह सब दुधख सह रही हूं ॥ १३॥ 


&. 
नने "जे 
न थे 
१ 
कै 
५५ 


पर 
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051 
४५ 
॥ त 
(4 प 








श ष 
| 
( 
© \ भ्‌, वि 
भा, रु 
१६ 
। 
| 





द्रौपदी बोरी- जो मेँ 
विराटसे डर रही हूं; और उसकी 





घेसा गया है या नहीं 
घिसा हुआ चन्दन अच्छा नहीं 








€ ०, 


= क ९ न 
भारते विराट्पवंणि एकोनावेशो 5 





युक्त पदक एक काका नक क क क प इक १ 


पड गए॥ ९ ॥ 





इच्छा हुई कि में राजा विराठकी सभामें मारकाट मचा दूँ, 
आंख मारकर रोक दिया था। हे सुन्दरी ! उनका अभिप्राय जानकर में भी चुप 


बेठ गया ॥ २॥ 
> 
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न | । 
9 € {4 € । । 





कमनिद मी आम जब न आय धाक यपे तयक प्रम कि भम क्क फ). [पक्ति भका 2 2०७७ “पेड अमल “मकर पतमप भि वि ४ गः शको“ फेस 


५४ त ४: न) अः + "क; ५ प 
; && £ य 
< ध ५ ६८ ५ 4; 


+ । 


वध 








जनकराज दुलारी सीताका इतिहास सुना ही होगा. वह 
ही वनकी चली गईं थी ॥ ९॥ 


५.४ 


८ ५: 9 
(ला 1 > ५ भन € हः £ | 
(र ४ 1112 कह के के ह ध्र ५, | च ~| 


ककर 





कन शत क का का ५५ 
0 +त + त मी भा का णा । 0 40७6 1२०7३, 


क 


8 9१ 
००००५५८. छा कक्णिण्, तीरितं नः 
2 8 ण 8 ॥ ^, वि 

ति कम कीतः (मै णो 










५4 


॥ {५९ ॥ 
क्या लाम १ जो कारय 





॥ १६॥ हे 
किया करती है कि राजा क 





पद्ाभार्ते । | 





द. 


48 | । ) + 4 
(1 ॥ ४ 
ए रु पा है ग 
॥ 5; ॥ |] 

व 





¦ २९ 1) 


कभी भके माभ॑से नरी 





चलता, ओर नहीं धमको धारण ॥ 


भदन जेप ननिममनिन चयनते कदम). नदे, ककरन 









कोचको राज ॥ ३१। 
जो मेरा अपमान करता है, उस दुष्ट षा  । हे भारत ! 
राजाका बहुत प्यारा है, इसलिये उसे देखकर है॥३१ 











€ € ५१ {स्ह 


(1 0 | 


¢ 








चाया ॥ ३४७ 
॥ महाभारतक विशटपवेमे 


५७५: 2४0७७, (0७७. क ण स जम मिम चाः पूत" 








याय २१ | हिरग्टयर्द्‌ | 


|, 


गा. 








अहमेव हि मत्स्थानां राजा वे | 
| 


दोष न दे, इस प्रवादके राजा विराट नाममात्रका राजा बना हुआ है। व 


में ही मत्स्यदेशका राजा ओर सेनापति है ॥ ९ ॥ 
११ ( स. धा. विराट.) 

















८ 





दरौपदी बोरी- हे कीचक ! त॒म अ 
गमको भाई ओ न 





क्योकि म यशस्वी गन्धर्वोसि बहुत डरता ह, पे हमार इस सगमक 
तिज्ञा तुम मुझसे करो, तो मैं तुम्हारे बशमे 






प्र।पच्चत्ात्त 

यदिदं नतेनागारं मरस्य म्‌ 
त्र त रात्रो यान्ति यथाग॒हम (६ 
द्रीपदी बोली- यह जो राजा विराटने नाचनेके लिये घर बनवाया हुआ है, वहां दिनभर 
कन्यायें नाचती हैं और रातको अपने अपने घर चली जाती हैं।॥ १६ 











भारते । [ कीचक यपव्‌ 


का. “न. गत ५0 पैमकेकारो वोतो त) नपे भत भन भी म जुभे वषम, भ ११6 गन 















मारा आदे धारण करनर्मं आसक्त हो गया ॥ २० ॥ 





भृरण्‌ द पन र्रर्म सुबल्यत्‌ पदाय, अमूषमण 


॥ २२॥। 





मरनेकी इच्छा करनेवाले कीचक 














काप्रमोहित कीचकने द्रोपदीके वचन पर विश्वास कर लिया, परन्तु समागमका ध्यान 
करते हुए उसे दिन कब डूब गया, इसका भी ध्यान न रहा ॥ २३ ॥ 











हा 


मी मी दी नी मी न न तत जेता जोति मनोज मि ण ० पक न न मल न मी मी भी य मिति "७० 2७600 80 20०. ४७५. 49४ 







५ ५१ के 
प 9 „^, , 

ही 9 

0 ¢ 


कीचक आधी रातको 
मार डालना ॥ २६ 








है कुन्तीनन्दन पाण्डव ! तुम नाच घरमे 


नाश करो ॥ २७॥ 








अध्याय २१ | धरःटधवं ! ८५५ 


दि कार इक एमजमा० सजग काकत- ला बम" दहन ५1 लाती पारी तन" कड़ा ५१ "कार (८ क क त 
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में निश्रय ही कीचकको अन्धेरे अथवा चांदनीमें पीस 
रै 


देशी लोग लड़ेंगे तो उनका भी न 


8. की 


गा. यादें उसकी ओर होकर मत्स्थ- 


> (१ ०५ 


द्रोपदी बोरखा- ह प्राणनाथ ! आप मेरे 
मत छोडिये, वीर ! जेसे भी उते छिपकर 









घमानस्तस्थाद्य तमस्विन्याम निन्दिते ॥ ३६ || 
नागों बिल्वमिवाक्रम्य पोययिष्याम्यहं शिरः ¦ 
अलभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः ॥ ३७॥। 
भीमसेन बले- हे भीरु ! जैसे तुम कहती हो भ वैसे दी करंगा, हे अनिन्दिते ! भै उस 
स्थाने छिपकर अरम्य होनेपर भी तुम्हें पानेकी इच्छा करनेवाले उस दुशत्मा कीचकके 


शिरको इस प्रकार तोड़ंगा जैसे मतवाला हाथी बेलके फलको तोडता है ॥ ३६-३७ 
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१ शु र 











ध ६५८ है | 4 ९ | {ब ५ { (8 ४ | ् < ५ 


६। 
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बलवान्‌ कौचकके द्वारा प्रथ्वीं 





|} ~, 





फिर बरसे उन्मत्त वे | नो 
साथ एक दूसरेको खींचने ठगे 








८८ 


सति भि = त (604 पिन दमि) णो 7 कनक 
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३०१ .॥,९३ ४-०० 
कि) ॥ ए ५६ 
त 

प [क ५ ४ 





ती तक उठाकर जोरसे पृथ्विपिर धर पटका 


| 5६ ॥| 





क्रोधाविष्टो विनिःश्वस्थ पुनश्चैनं 

जग्राह जयतां शरेष्ठः केरोष्वेव तदा थद्ाम्‌ 
फिर विजय प्राप्त करनेवालोमें श्रेष्ठ भीमने क्रोधमें भरकर ओ 
बाछोको जोरसे पकड शिया ॥ ५७॥ 


$, _ क, 


गृहीत्वा कीचकं मीमां 
महाबलवान्‌ भीमसेन कीचकको पकडकर इस प्रकार चिल्लाया जैसे म 
वाला शादूल हरिनकों पकड कर गर्जता है ॥ ५८ ॥ 


तस्थ पादों च पाणी च शिरों ग्रीवां च 














श्व खद] १ | 
फिर उसके हाथ, पैर ओर शिर तोडकर उसके पेट प्रविष्ट करा दिये । भीमने कीचकको 
इस प्रकार मारा जंसे शिव पृञ्चुको मारते ह ।॥ ५९ 
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4५० ५ „£ | 
चर दद ) 


था तमतया मिभ, ५ 0 ता 





र 








प, = 


(भर्द्क दवदव इशत अंब्याय 


४00७0 ~ 0000 और 0७. री, ४७ 0आ: 





लगमातत ॥ २१ ॥ ५७७ ॥ 








कको हाथ पर रहित पडा हुआ देखकर सब डर गए ओर कं 
' खड़े हो गए ॥ २॥ 








उसके बन्धु लोग देखते है, तदनन्तर उन्होंने संस्कार करनेकी 
निकाला ॥ ३॥ 





कके भाइयोने थोडी दूर पर ही खमभेसेचिपटकर र 
गे खडी देखा ॥ ४ ॥ 
समवेतेषु सूतेषु तायुवचोपकीचकः 
हन्यतां शीघमसती यत्कृते कीचको हतः ॥ ५ 
उन एकत्रित हुए इए घरतो्मिसे उपकीचक बोला, इसी दुष्टके कारण कीचक मारा गया है 
इस लिये इसे भी शीघ्र ही मार डालना चाहिये॥ ५ ॥ 











।  # + ^+ 9 1 0 1 सी 








त ॥ ११॥ 
पति्योवारी पतिव्रता द्रौपदी 





विजानन्तु सूतपुत्रा नयन्ति माम्‌ ॥ १२॥ 


द्रौपदी बोली जयन्त, विजय , जयन्सेन ओर जयद्वल मेरे इस वचनको स 
मुझे पकड़ लिय जाते है || १२। 











२१ 


जि त भि मि (कि णिति कि कत चः हुक आर 3, क क का । का ना 1 आर इन पास #हनम डकार इक परम मी 





भ 1 ॐ प्र | 
£ ४ ८५ ष मा ६ 
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मोमा म म भोम कित मणो नेय जिमि कग ज ग “2 नक ॥ पा । ज पा कि > ता) वा, शा क का का रा का क वा हा क ते “केक कक 7 केक >ट चल, पक! “कक /"काक॥॥ “400, "सम क “ पला- "लक ५ “पे म "अि  अमक पिशक " 8 अक! का) भरकर “2९० ? 1००" पककाह 3 /गलक पिया) पक. आपकी 








तव मौमसेन जर्दामे पेडके सहारे नगरके परकोटे पर चढकर. 
मसानक ओर दोहे ॥ १८ ॥ 








श स्क धविरटपं 
थद द [न्दप्डपात णिरिवॉलक $ | १ ९ || 
दस पुरुष जितनी ऊंचाइवाले तथा शाखाओंवाले वृक्षको उखाड कर महाबलशाली भीम 
दण्डधारं यमराजके समान रूप धारण करके घरतोकी ओर दौड ॥ १९ 


कै 











अध्याय २५ | | 'विराटप्े । ९ 


[9 क 1 0 0 0 7 श 7 त त 1 क ह क । बस किमि पि पण = त= तति मिजन णु सिति जप भरित न = कोम भमि भप भि प णण की 


५ ११1 
हम र् हा. 
"न्क 

५ र 








हे राजन्‌ ! इसके बाद द्रौपदीको खोलकर उसे आश्वासन दिया ओर अत्यन्त शक्तिशाली 
बडी भुुज्ञाओंवाला वह बृकोदर भीम बहुत दुःखी तथा आंध्ुओंसे पूर्ण मुखबाली पांचाली 
द्रोपदीसे बोला ॥ २६ ॥ 








पम = किनि नण तति नि 
ह | छ ^ का का ^) 9, पक पिंक क 1 | नी भ 0 + िद.ो १0. 
1, (क, वा + ब, चिमए ० “फाकल्जँ लिए जिकानर जि पतला... जियार, (7 कि लाताकी "१३७. भ्‌ न य मि त तोत पपि मे (कक १ जान मिककमती किकक [का कक, पक; “बकरी अिककतो कक,ह ०क ५ साला किक सकक की कत्ल स्वनो मिमित ९ 
शि 





॥ इति श्रीमहाभारते विरास्प्वेणि 
हे भारत जनमेजय ! इस महान्‌ आश्रयेको देखकर सब नगर त सरी 
चकित होकर कुछ भी नहीं बोले॥ ३० ॥ 
! महामारतके विरारपवंमं बाइसवाँ अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ६०७ ॥ 


। ... धो भााहुलल शक 'अुकद्ारत भला पल ता कर का इकभुभा सबब कद %भाुरसुकार। कार भर तुद्त "५७" "का पुम॒पकर पका 








ॐ के 
@ ॐ 


वेशाम्पायन्‌ उवार 








ते ह्वा निहतान्सूतान्राज्ञे गत्वा न्यवेद यन 
गं घवेनिंहता राजन्सूतपुत्राः परःशताः । १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब सैकडां तत्र महाबलवान्‌ कीचकांको गन्धरववकि 
हाथसे मरा हआ देख राजासे जाकर बोले ॥ १ ॥ 

यथा वज्चेण वे दीण पर्वेतस्य महच्छिरः | 

विनिकीण प्रदहयत तथा सूता महीतले ॥ २॥ 
है महाराज ! जिस प्रकार बज़से इन्द्रने पवेतके महान शिखरकों काट कर गिरा दिया था 
वेसे ही गन्धरवोने कीचकोंको मार डाला है और सब कीचक पृथ्वी पर इधर उधर बिखरे 
हुए दिखाई पड रहे हैं ॥ २॥ 

















0 0 +) | र त व ७४ तक, पक लि रिपो सेत भे जण त आपो भअ जा य+. ४७-५३ ३थति 


£ 
पेराटपच । 


। म 1 0 1 ५ कमरे ५५2; कैमरे मर 














की मरणोत्तर 
करो । इन सब घरतपूत्रोको एक ही अच्छी तरह प्रज्यछित अथि रत्न ओर सुगन्धिते 





॥ ८ |) 





क व ॥ ९। 
कि हे सैरन्ध्री ! तम्हारा कल्याण हो, हे सुश्रोणि ! राजा विराट गन्धर्वोके तिरस्कारसे बहुत 

ते हैं, इसलिये हे अबले ! जहां तम्हारी इच्छा हो वहां चली जाओ;॥ ९ ॥ 

= {~ तं स्वय गधवेर। लताम्‌ | 

खियस्त्वदोषास्तां वक्तुमतस्त्वा प्रत्रवास्यहस ॥ ९० ॥ 
गंधवसे सुरक्षित उस द्रौपदीसे खयं जाकर कुछ कहनेका साहस सुझमें नहीं है, पर तुम 
छी होनेके कारण उससे कुछ कोगी, तो भी कोई दोष नहीं होगा, इसीलिए में तुमसे 
कह रहा ई ॥ १०। 












न 
प है 











९. 





९६ महाभारत । ह | 


रकम रत निकयाए कक खिक,क ६ = -प# पग जो) भप भभग जयो भो$ ५ नतो प जोत नप णभ मम भम ० प = 4०७ कि या 11 कब्र ७ 2 कक, कि न भनक ध ५ जज, भन लक तात ता जोन भि भेक भजः पमि मे प्क न= नरी तो, "पि ज प, तजे िोः किनि | १७,५7२ जि करात पका कक ककका, ९. शिकफा च रि त, पिति कि ` क, भ पोता भो ोत#, पा भो" "कमनः बिम॥३३ सिलयातारखिग शहर 





हए महाबाहु अजनको देखा ॥ १७ ॥ 


बहज्नडा बोली- हे सैरन्ध्री ! तुम केसे छूटी ? ओर कि 
हुआ ? में सब समाचार यथार्थ रूपसे सुनना चाहती हूं 













पोली- है बृहन्नड़े ! हे कल्याणि ! तुम कन्याओंके पुरमें सुखरे 
र योजन हे १ ॥ २१ 


प्रीको जो दुःख भोगना पडता है, बह तुम्हें नहीं भे 
दुःखिनीसे इस प्रकार हंसकर पूछ रही हो ॥ २२॥ 





नहीं जानती हो कि वह नौचयोनिको प्राप्त हो गई है ॥ २३ 
१३ ( थे. भा, विराह, ) 


भ 
| | 
हा ५ 












सैरन्ध्री बोली- हे भामिनी ! महाराज केवल तेरह दिन हमारे उप 
पश्चात्‌ मेरे पति गन्धे निस्सन्देह कृतश हो जायेगे ॥ २७ 








॥ इति श्रीमहाभारते विरारप्वेणि जयोत्विश्षो ऽध्यायः॥ २३ ॥ 
समाप्त कीचकवधघपवे ॥ ६२० ॥ 

त कल - भ जा र, । 0 
तब वे मुञ्चको यहांषे ले येगे ओर तुम्हारा कल्याण करभ | आर नर 
बन्धुओंके साथ कल्याणसे युक्त करेंगे ॥ २८॥ 

॥ महाभारतके विशटपवेम तेवीसर्वौ अध्याय समाप्त ॥ २२ ॥ 
कीचकवचपवे समाप्त ॥ ६२३५ ॥ 





्देद राजाको भी 








[ञम्पागन उद्याच 
कीचकस्य तु घातेन सानुजस्य विशापते । 
अयाहित चिन्तयित्वा व्यस्मयन्त पृथग्जनाः १॥ 
वशम्पायन बोले- हे राजा जनमेजय ! जब भाईयोके सहित कीचक मारा गया, तब सब 
रोग भयमीत होकर आश्चयं सहित इस कथाको कहने रुगे ॥ १ ॥ 








९९. 





ज्यादा होनेके कृ +, ज 
गया था ॥ २॥ 








इस प्रकार, ह महाराज | शत्रसताका नाश करनंवाले अजेय क॑ 
लोग कहने लगे ॥ ४ ॥ 





किक. 


नेक ग्रामो, नगरों ओर देशम 





लिये जो दूत भेजे थे 
अच्छी प्रकार पाण्डवॉको हूंढकर ॥ ५॥ 


क 





ओर जो जो मिला अथवा उन्हें जो कुछ दिखाई दिया उन सबको अच्छी तरह सम 

कर अपना कायं समाप्न करके वे दूत राजधानी वापस आ गये ॥ ६॥ 
दरोणकणंक्रपेः साधं भीष्मेण च महात्मन 
वगत श्रातेभिश्चापि ।तरिगतेश्च महारथः 
दुय(धन संनाभध्य आसानमिदमन्रुचन्‌ ॥ ८ ॥ 

उन्हाने राजसमा्मे जाकर महारथ त्रिगे, महात्मा भीष्म, कृपाचाय, द्रोणाचायं ओर अपने 

भाश्योंके साथ ध्ृतराष्ट्रपत्र राजा दुर्योधनको बैठे देखा ओर उससे यह बोले ॥ ७-८ ॥ 

९ 











॥ ७ ॥॥ 














पराम पाण्डवाको बहुत दढा, परन्तु उन रोर्गाका कर म पता 
हे पुरुपसिंह ! हम लोगोंकों निश्रय होता है कि पाण्डव लो 
` कल्याण हो ॥ १२-१३॥ 









1 


हे उत्तम रथि स्वामी ! हम लोमानि पण्डवांको रथकि माभवे भी टूटा है राजन्‌ | हम 
लोग थोड़े दिन तक पाण्डवोंके सारथियोंके पास भी रहे ॥ १४॥ 
स्रगयित्वा यथान्यायं विदिताथाः; स्म तच्वतः। 






बह भी हमने उन्दे तलाश किया, ओर्‌ हमे यथाथवत्त यह ज्ञात हुआ कि वे सब सारथि 
पाण्डवाके बिना ही द्वारिकार्मे आ बसे हैं ॥ १५। 








स्वेथा विप्रनष्टास्ते नमस्ते मरतषेम | १६॥ 
है राजेन्द्र ! द्यारिकामें न पतित्रता द्रौपदी है और न महावतधारी पाण्डव हैं, हे 
परतकुलसिंह ! हम आपके प्रणाम करते हँ। पाण्डव लोग निश्चय ही मर गये हैं ॥ १६ ॥ 





१०९ 


तेभ पेत ण भद रेप कि पेत ेकारण कमलपदे "पौ रदेन म = २⁄४ भ नत युगा नात जितस कक मिक १ पक 








` ॥ इति श्रीमहाभारते विगटपवंणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ६५६ ॥ 
हे कौरव ! शत्रुओंके पराजयकी इस प्रिय बातको सुनकर कृताथ हों ओर इसके बाद जो 
उचित कायं हो कीजिये ॥ २१ 





॥ महाभारतके विराटपवेम चे 


8: 18 3७ 000७ 0७. ~ बा वु न 





चिरमंत्मना ल्वा प्रत्युवाच स भार ` ॥१॥ 
वशम्पायन बोरे- हे राजन्‌ जनमेजय ! तब राजा दुर्योधनने उनके वचन सुनकर बहुत 
स॒मयतक विचार किया, फिर समासदासे बोरा ॥ १ ॥ 














१५२ पइाआरते 













वे लोग मतवाले हार्थीके समान ब विषेले सांपके 


तेरह व्षेतक मह टु १२त 







॥ 2 ॥ 





6 , र्‌ 





लिये तुम शीघ्र ही उन लोगोंको ढूंढ लो | वाकि हमारा राज्य अविनाशी निहन्द्र, भय- 
रहित, सात्रुरदित ओर चिरकारावस्थायी 


अथान्रवीत्ततः 
अन्ये धूतेतरा दक्षा निभृताः स्षापघुकारिणः ॥ ८ ॥। 
उसी समय कण बोले- हे भारत ! इसी समय दूसरे धूत, बुद्धिमान्‌, चुपचाप उत्तम कायं 


करनेवारे दूत षाण्डवांको दुढने जावे ॥ 





















भिदो सवितः सजित, [व त 1 + कि मा जा की अर सनिति" ककम, भा पकम कपि सन माने ति है, 0१7, ५0 भेक कज ०, पिति कयत त रत. तिकि कि.मी पोको कती" क्र ब्ैकतीर [त | य तर पकस कतो नि + क री वौतितोजिि पि भनि कापि कि काम की + [ज न कय) ती शितो (र ५ ति "+ क धर शी, वि किण + अरन्य कन कण) किण पाका, भद्ध, ६ डित नी" (भीति का ५, [१४९ 11 
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क श व्व पपा २५ 
ध क १ (कर 
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रतन ५ स 






जत जोत तत, प ज ज जमति स म ज. मोम मयम ममननम जितानि (ण 





ना सो, तीर्थो , गवां, नगरा, रमणी तरमा 
दूँढना चाहिये ॥ १२। 








यादि उनकी कुछ भी गति, निवास या प्रवृत्तिका पता न छगे तो जान लीजिये कि 
पाण्डव या तो मर गए हैं या बहुत छिपकर रह रहे हैं अथवा समुद्रके पार चल गये हैं 
अथ वा विषमं प्राप्य विनफ्ा। शामली: सम १६ । 
अथवा स्वर्यको अत्याधेक शूर माननेवारे उन पाण्डर्बोको उस महावनम सांपानि 
होगा अथवा बहुत दिनतक दुःख भोगते भोगते कहीं मर गये होंगे ॥ १६ 















ध 











छर सकत है || १ ॥ 
८ "न ॥ -ॐ (र कक # भ्न । 








हे 


' भक्त हैं ॥ २॥ 


चारा पाण्डव नीति ओर धममके तत्वको जाननेवारे धमप 
भाई बुद्धिमान्‌, युधिष्टिरका अनुसरण ऋरनेवारे ह ॥ 
जनब्रता भ ह | (ब हमान अल र श्र तरो नुप 
अजातशाञ्च हीमत तं च भ्रातननुव्रतम्‌ 
है महाराज ! जिसका कोई भी शत्र नहीं है. ऐसे वैभवशाली - मॐ 
सलाइके अनुसार चलनेवाले महात्मा भाई युधिष्टिरकी आज्ञामे बे सब पाण्डव चरते हे । 
तेषां तथा विषेयानां निभरतानां महात्मनाम 
किमथ नीतिमान्पार्थः श्रेयो तैषां करिष्यति ॥ ९९ ॥ 
अपने रेस अकारक भक्त महात्मा, बलव लू, शन्त तथा बशव॒द भाइयोंके लिये नी तेन 
महाराज युधिष्ठिर इ श्या नहीं सोचें 

















९०५ 
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छिपकर अपना सप्रय भित्‌ 








इसलिये इस समय जो कुछ करनेक्े योग्य के 
चाहिये। ओर उनके निव्रास्र स्थानह्ा पता ल 
समय नहीं है ॥ ७॥ 





महाराज युधिषट 
तेजके समू है, इसलिये दे पनमात्र से पे 





भनुष्योंसे ढुंदवायेंगे ॥ १० ॥ 


॥ महाभारतके विराटपर्वमें छब्बीखवाँ अ 








१७ ( था. था. विदाठ, ) 


५५, ¢ 
| | [ गोग्रहणपवें 


ग क ता । 0 क त 1170, ६0 आा।ए/ममतााकारपाइ रस गए १९ दकलानपग ३३121: शकाक+कौ परत कक जैक काट 








1 न धि मा क पिनिम धयोः सितिमा जततो किक पमण सर 9५ अः क ` 





॥ २॥ 
फरक जाननवाल, बुद्धमान्‌, सब करो के 
के लिये भरतव॑शोत्पन्न कोरबोंसे यह बात 








भ, 


करते हए सब धर्मक 
पितामह शन्तयुपुत्र 
बोले ॥ १-२ ॥ 





|| २ । 
जेनाक लिए दुलेभ सज्जनों को 


॥ ४ ॥। 


।। © || 

ब्राह्मण द्रोणाचायने जो कुछ कहा है वह सब 
करनेवाले, वेदपाठी, व्रतधारी, अनेक 
है मयपेत्ता ओं र्‌ प वित्र ह | 





( भीष्म बोले ) सब अथके 
सतत है । पाण्डव सब छनल्षणास पछ. उत्तस कय 









१५, ७ 
तिज्ञाका पालन करनेवाले हँ। वे सज्जनोंके 
६ ॥ 





ह 8; ९ 
प | [करद ए , ६4 | 


जेषमिति किचि केजषयकिता किक 





१०७ 





3 का ० का आल सा की] ज + कम जा जा न न 8.1, 





॥ ७ \ 
मेरी बुद्धि तो यहा निश्चय 










है (2०. 


1 १, " {५ 8 प न, 
धि ५ छः ध दी "२ र] 
अ ९१“ कन शक पतः | 
॥ „„ 1 (न ५ ४ ९ कं म 
१ ५, {६ ध व 


मेश उत्तम नीतेका ही कथन करना 
प्रकार न कहे 








|| १२॥ 


इस सम्बन्धे इतर लोगोंका जेसा विचार दे, वेसा भें नहीं मानता। जिस नगर या 
शहरमें भी राजा यथिष्ठिर होंगे वहां न कोड इंष्यो करनेवाला होगा, न कोई दुष्ट होगा 
न अभिमानी होगा ओर न परद्रोही ही होगा। वहां सभी मनुष्य अपने अपने धके 


अनुसार कम करनेवाले हाँगे ॥ १२-१३ 
है 





हुई हागी ॥ 






स, स्पशे, गन्ध ओर शब्द्‌ गुणोमे भरे होगे ओर समी 
दृश्य भी प्रसन्नतादायक होंगे ॥ २४ ॥ 


| २० ॥ 
जहां राजा युधिष्ठिर होंगे, वहां रस 


उत्साहवाले , सदा धमंक 
प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले 
करनेवाले होंगे ॥ 


हे तात दुर्योधन 
छोडकर सदा सत्य बोलनेव 


अथ्थोंको प्राप्त करनेकी इच् 
तत्पर होंगे ॥ २४ ॥ 













उत्कृष्ट तेज, शकि ओर साधुता ये गुण निषा कर्‌ 





४ शान्ति, अटलक्षमा, लज्जा, तेज 





२६ | 








११० महाभारते । 


कथि वेमे भ च भ 4७० ७५७१ (छक) का १0 लिन 34 पक पक पक ,/ 0. कप “पक, ज रद सम क चिपक 


(॥ 
पो कमत नकप -^०५,७५०५५०० कितना 





प्रदधासि मे । २८॥ 
सप्तविरो ऽध्यायः ॥ २७ » ७९१९१ 





पसा मानतं हा. उत्त ऋत | 
॥ मदहामारतके विराटपर्वम सत्ताइसवॉ अध्याय समाप्त | २७॥ ७११॥ 


४० 0.00: चा "नु 0000 का "वि न्वा" चण नभ चुम ६ 





वैशम्पायन बोले- हैं राजन जनमेजय ! इसके पश्चात्‌ शरद्ानके पुत्र कृपाचायं ये वचन बोरे 
बुद्ध भीष्मने पाण्डवोंके विषयमें जो कुछ कहा है वह सब सत्य है ॥ १ ॥ 
तत्रानुरूप भोष्मसेण स ॥ २ 
भीष्मकी वाणी संहेतुक, धर्मसे भरी, अनुकूल और अत्यन्त कोमल थी। में भी इस विषयर्म 
फेछ कहना चाहता हू ; ॐ 1 
तेषां चेव गतिस्तीथेवासश्चेषा प्रचलयताम्‌ । 
‡#चीय प सांप्रतं य ल ॥ ३॥ 
पाण्डनेके रहनेका खान एवं समाचार देक द्वारा जानना चाहिये ओर जो कस्याणदूायक 
नीति हा वह भी इस समय बरतनी चाहिये ॥ ३॥ 
नावज्ञेयों रिप॒स्तात प्राकृतो5पि बुभ्षता | 
कि पनः पांडवास्तात सवोस््रकुशला रणे ॥ ४॥ 
हे तात ! अम्युदयकी इच्छा करनेवाले पुरुषकों चाहिए कि वह साधारण बरीकी भी उपेक्षा 
न करे, फिर युद्धमें तथा सब श्रोंमें प्रवीण पाण्डबोंकी तो कथा ही क्‍या है ? ॥४॥ 




















[ गोभरद्द णप्रे 





मध्याय २८ |] 








इसलिए महात्मा पाण्डव कपटका आश्रय लेकर अपने मनोरथोंको 
और उनके अज्ञातवरासका समय समाप्त होने 










क 


और अपने शत्रओंके राज्यम सेनाकी शक्तिका ज्ञान कर 5 . रे 











नि कत्त छ का 2 | ध वृथा का द्‌ हि न ह; नो ४ र ष ९ व र 4 

महोत्साहा मविष्यन्ति पांडवा दतितेजसः 
र्योकि इस वके वीतते ही अपार तेजस्वी महात्मा ओ 
बहुत बट जायेगा ॥ ७ ॥ 













इसलिये तुम सेना, कोष ओर राजनीतिका षिचार करो, जिससे 
हम लोग उनके साथ उचित काये कर से ॥ ८ ॥ 


हे तात ! तुम अपनी बुद्धि भी अपनं बलकं 
मित्रोंका भी विचार कर लो ॥ ९॥ 


उचावचं बलं ज्ञात्वा मध्यस्थं चापि भारत । 

प्रहष्टमप्रहृ्ट च संदघाम तथा परैः १० 
इसके बाद हमारे पास उत्तम सेना कितनी हैं, मध्यम सेना कितने है आर निङक्कष्ट सना 
कितनी ह, उन सेनाओमे कितने सन्तुष्ट ई ओर कितने असन्तुष्ट ई, इका ठीक ठीक अन्दाज 
लेकर फिर दम शत्रुओंसे बातचीत करें॥ १०। 















9८ ॥ ७२५५ || 








शम्पायन बोले- हे राज 










९९३ 
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उस महाक्रोधी, 
कीचकको गन्धव 


हे पापरहित ! या९ तुम्हारी, 
है कि हम सब उसके राज्य पर आक्रम 
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अपनी आज्ञापालन 
कि शीघ्र दी सेना 







सुशमा सेन। ओर वाइनोंसे अच्छी तरह धि + 
नगरको चले जायें ॥ २२-२३ ॥ 








९१६ 


कनकमय) को मन्यामि शोपयाकिकपभषिययासतमे^पणिणिदमपिनी ) काणक 0 ककती, पिते / मनकी 4 गजो भन ॥ /८४१कर फिगर कक है १चजनाव,. फतह मेक ना “नहर पककार पदक मेजर नमाज 41७7०९कतका मापन ध्यान रिया / पिय पंपाक कक ५ पवार सा ॥ कक काका 









क 
४ कप ५ ¢ + ); 
\ रा न क हा 


+ ९५ 










बाण 


कोणकी ओर चली, उम्र 
|| २७ | 








यायः॥ २९ ॥ ७५३ ॥ 
मिलकर हजारों गायोंके 





॥ महाभारतके विशटपवरं्म उनतीसवयों अध्याय 


समाप्त ॥ २९ ॥ ७ण३ ॥| 








हि १8६१, ६ ११७ 


णिक भीन 
म काका /३००३,,#! किसके पेज कस पततजि कन 2 













घ्‌ २। स्पा यूम ब~ त॑ रज्‌ त अवय 
८ प 


पाण्डवाकर विराट राजाकं 
अज्ञातवास 


उस समय राजा, के । अ जूः ट्‌ महापराक्रभां योद्धा > नरश्रेष्ठ पाण्ड्वा 
ओर मन्त्रियौसे पिरे हुए बेटे २ {न तथा राष्टको बहानेवाले महाराज 





गवां दातः 





७ । व॑ ८! 
लान्पशाप्स सनष्य इ नथा वश्च || \9 | 

हे राजन्‌ ! मिगर्व देश्चके राजा सुश्चमोने बान्धवां सहित हम लोगोको युद्धर्म जीतकर आपकी 

एक लाख मैवे हीन खी हैं। हे राजेन्द्र ! उन्हें वापिस लेनेंका आप शांघ्र प्रबन्ध कीजिये 


वह आपके पशु नष्ट न हो जायें । 


९१८ । {11 ! 


सेयमिति पक कह पक 2५ ३.० निं का का 4 





(1 धतु च पीत औ॥े ५ 







ध 


धारण 













उसके पशात अनेक सुगन्धित 
र्यके समान कान्तिवारा कवच रा 


॥ १४ ॥ 
इसके पश्चात्‌ राजाके बडे पूत्र वीर शंखने अन्दर रोहमय प्र उपरसे सफेद ओर रकां 
7 खोवाठे दृद कवचको पहना ॥ १४ ॥ 
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ल [ ह । त 1 ली जपइ टी एकका व... ३०1/7 प्यार भाएव प्ंकानकाएकागे) कह भेकएालपग पाक: 
पकम किणे एक, 
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+ 0 0 ॥ 011 


(भि 
ए 








&7 ०, 


कपट वेशको धारण कि 
भष सत्थपराक्रप 








॥ २.७ | 


शचदखन्त हव 


वढाकेर वीरकरि सहित विराटे पीछे इस प्रकार चङे जे 





केंशल हाथ 


से साक्षात्‌ पवेत चर रहें ह ॥२७॥ 












वरारपवं ! १२९ 


हे भरतोर्म श्रेष्ठ महाराज जन मे जय 
वह विराठकी सेन। बहुत शोमित हु 


|| २९ ॥| 


तहलाग्य्य अराटस्य दयप 


(५ 






॥ दाति श्रीमहाभारते विराटपवांण [चरोऽध्यायः ॥ २० १ ७८२ । 
दृढ रास्त्रो ओर वीरोति सम्पन्न, हाथी, घोड़े और रथोंपे यु 
चलती हुईं बहुत ही शोमित हुईं ॥३० 





॥ महाभारतके विराटपर्वम तीलसवों अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ ७८३ ॥ 





कछे 









मत्स्यदेश तिसे प्रहार करनेवाले योद्धाअसे स े ल 
नगरसे निकलकर ख्यंके अस्तमनके समय त्रिगतोंसे जा भिडी 








युड्धके लिए उन्‍्मत्त, ऋधसे भरी हुई, गायोंको पानेकी इच्छा करनेबालो, महाबरूशाल। 
त्रिगर्त और मत्स्यकी सेनायें गजेना करती हुई एक दूसरेसे भिड गई ॥ २ ॥ 
१६ ( ध. घा. विराट. ) 














घटसे 


५5 


हारा उडाइ गईं 







आकाञ्चमं धूरु 





॥ € 





रथीं रथीसे ५ ति तद्य लाई ले ष 8) भे वाले हाथीवालोसे युद्ध 
करने लगे ॥ ८ ॥ 





॥ ९ ॥ 
ओर तोमरोंसे एक दूसरेको 





ह राअच्‌ क्राधित हुए वीर यद्धमें खडभ, प्श भलि सक्ति 
मारने लगे ॥ ९ 













कडकर तथा एक दूसरेक 


मदिराक्षने भी सुशमाकों सेनामें प्रवेश किया ॥ १६॥ 
४॥ 









गदाश ॥ २१॥ 
ज्विद्यामें कशल, अत्यन्त, क्रोधी तथा 


पर प्रहार क रते इए युद्ध 








॥ २२ ॥ 


माको दस बाणास बाध दिय 
1 घोडोंकी बींध दिया ॥ २ बह 
तथंब मत्स्थराजानं सुशमा युद्धदुमदः । 
पञ्चाशता शितेबाणेविंव्याघ परमास्त्र वित्‌ ॥ ९२ ॥ 
इसी प्रकार शत्नोंक जाननेवाले महायोद्धा सुशमोने भी राजा विराटके शरीरमें पचास तीक्ष्ण 
बाण मारे ॥ २३ ॥ 

















। 


दा(ऽध्यायः ।। ३१ ॥ ८०७ 


यंकालके समय सर्वत्र ज विराट ओर सुश्षमाकी 








॥ महाभारतके विराटपवंमं इकतीसर्व अध्याय लमाप्त ॥ ३१ ॥ ८०७ ॥ 


न न च 00 व वु प म कव ॥ + भुट प्क। 





तब अन्धकारका विनाश कर निमेद न रात्रिक प्र 
आनन्द बढ़ाता ति चन्द्रमा उदय हुआ || 








तब चादनों हॉनपर बार ३७ हाने लम 
देख भी नहीं पाते ये 








उसी समय राजा सुशमों अपने छोटे भाहे और रथोंके साहित राजा विराटकी और दौोडा 
ओर उसे उसने चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 
। धां प्रस्कद्य भ्रातरौ क्षन्नियषेभो । 
गदापाणी ससरन्धो सभभ्यद्रवतां हयान्‌ ॥ 4 ॥ 
तदनन्तर वे दोनों रथसे उतर कर ओर मदा धारण करके ओर कोधर्म भरकर विराटके 


भोटकी ओर दौड ।॥ ५ ॥ 














॥ ९ ॥ 
त्र न भगा ले जाता है, उसी 





भागने लगी ।॥ १० ॥ 


जब बलवान विराट रथहीन होकर पकड़े 
प्र व्याकुर हाकरं भये 








नोक्षय सहाबाही न गच्छदृद्धिषता वशम ॥ ६२॥ 
है महाबाहो ! इस त्रिगतेराज सुशमोने मत्स्यराज विराटकों पकड लिया है, इसलिये तुम 
उसे छुडाओ, जिससे कि राजा शत्रुओँंके वशर्म न हो जाये ॥ १२॥ 








अं ओ र एकान्तम खड होकर, हे राजन्‌ ! आप आज भरे १ 








शत्रओंको भगाये देता है ।। १६८ 






तुम साहस मत करों । इस व व त्ते खडा रहने दो । इस प्रकार वृक्षसे ही 


हे भीम 








जाता योपो कि ५६५४० ४५०० १-५ ५९३ ५७७०३ ३५० ०७८ १०५०7०७०६३००० 





कामो नयो मि 





तब उन तीनोंने घो 
कर दी ॥ २२॥ 
तान्निवत्तरथान्हष्टा 












॥॥ १३४ ॥| 





बने रथ लॉटठाकर पाण्डवॉको युद्ध क 
भी ऋषधर्म भरकर अद्भुत युद्ध करने लगा ॥ २३ 











हे नरश्रेष्ठ जनमेजय ! यधिष्ठिरक्की आझ्ा पाकर प्रतापी तथा पुरुषश्रेष्ठ सहदेवने भी त्रिगर्तो- 
की उस विशाल सेनाके व्यूइ तोड कर तीन सो शरवीरोंको मार डाला ॥ २५ ॥ 








कुण्डर्लोको धारण किए हुए महापराक्रमी 
को उसी प्रकार पकड किया जिस प्रकार कोई 
१७ ( म. घा. विसर. ) 





किमिः विमिमे 
= १७८०५५७७ १७१० भे ५ ना क सा थ थ क्‌ पनिना जा ततत कोन मिनो पा काका # का इतमा काका का भव भमन ७ 





## 





पुखसे रहे ॥ ३५ ॥ 










| | 





ष 















विराट बोले- जो कुछ हमारे त्नं 
सार राज्यके काम 





॥ २८ ॥ 
प्रकारके धन तथा जो 
नाश करनेवाले महा 


में आप लोगोंको भूषणोंके 
कुछ और चाहेंगे वह भी वह दूंगा । आप लोग युद्धमे 
बलवान्‌ हैं ॥ ३८ ॥ 





मैं आप लोगोंके पराक्रम तर 
सब इस मत्स्य देशे राजा ई ॥ ३९ ॥ 








पक 





आज चमक को आल की न आकर मो आम मा 








एध 
4 ह " 4 1 ४ ` | रु 
हि पी 018 / 
की आओ £ ५ व १ 
६ ॥ ५ 41 ( 6 


करते है । हे परथ्वीनाथ 










इसके अलावा, है श 
क्योंकि आप इन से 





स्येव नमोऽस्तु ते ॥ ४४ ॥ 


न्‌, गो, वणे, ॐ 


(आप्हीकी द। हें वैयाघ्र पट गृत्रात्वन है ब्राह्मण श्रेष्ठ हम आपको प्रणाम करते हैँ ॥४४ 








मैं आज अपना राज्य ओर स्वयंकोी मी आपका हुआ ही देखा रहा हूं, क्योंकि युद्धके प्रारंभ 
होनेपर सब कुछ शत्रुके अधिकारमें चला गया था, पर आपके कारण छूट गया ॥ ४५॥ 





वसते ऊ 


पी पा व मं 00 पत परो किक त ५ 





कि ता ता 0 0 पे ये सिक्का पद पके जीप मे ल्‍वचयाक तक # पलक  मिपक ए02 ४" करत “दी क।आत तक वाहक पाल) #ल्‍परफर गत 


हा 790, 0 ७५७ सका कर ७4 पक “10 [क । व का नं सकी तय ले, विश्क/ प०३ही के का मिफिक़री 0 अटमेक पके मेक 









; ॥ २२ ।) ८८५७ ॥ 





श | 1 द्र 


नभाक गपो मया पं, हा "पक पफपरकाएंपा गोद कटप्पा की पद पा पदक. साइट ए॥८5५७/पो कर तकम भ्त पज्‌ णण ज = काणो) एतेन दादि 2) शिपि 4 ५०८. पनेन केपयकिंन १५06 पा चः 





४, 











॥ ७ ॥ 
रथपर चढ़कर दु/खितकी भांति रोता हआ 


11 ५ ६ (क या! 
- { 
4. १२९ । 





% 
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फे 









| ९२ ॥| 


॥ १३ ॥ 
। अब आप राजा बिराटके 


[र £ चर, 


निर्देष ॥ १४॥ 


भ म 


है पश्चुओंकी रखनेवालोंमें श्रेष्ठ! आप गोओंको छुडा लीजिये। इनकी सेनाको अपने भयंकर 
पाणरूपी अग्निसे जला डालिये ॥ १४॥ 













र 


धनुषसे टे, सोनेके 











उत्तम हााथोंबाले आपके द्वारा छोडे गए, 
पंखबाले तीक्ष्णग्राभागबाले बाण येको टक 


क 








रप युद्धम क इम प्रकार जीतिये 
महान्‌ यशको प्राप्त करके इस नगरम प्रवेश 


गतिमनतो भवन्त्वद्य 


प्त्स्यराज विराठके पत्रक रूपमं 
वाली हम सब प्रजायें आपके कारण सनाथ हुई । 





| | ५ ३ 0 9 14 ६. 
द +, 


पडा दा पिकक/ जकफकरगेए,,,. २ निवन िप, 9" प्फक् 4 22प5 ३० क/१७: 30,040] / 0३,४०४. कफ दायशात/ आता पिहकी पड 8 पृ “चित कि, ४ 10754 ॥ दा 208, २३,१०७ ,/7१ ०४४८ ५०, ३,१५५, भ ५ 








७७: 000 003७, 0000, 0400७ नभय 00 | 





यदि में घोडोंकी विद्या जाननेवाले अन्य सारभकंः 
डे ऊंची +त ५ रथ + 21 ] 
प्रतापसे कोरबोंकों वीयेहीन बनाकर उनसे 






छीन लाऊं ॥ ४-५ ॥ 


+ 





प « 


है 


कै 


बुद्धमें आए हुए महाधनुधारी 
पुत्रसहित द्रोण कि 
डराकर एक 





यह जो बड़े हाथीके समान डीलडो 
यह अर्जुनका सारथी था ॥ १२॥ 
१८ ( महा. भा. विरार, ) 





^ 





कः है 
पतनी है ४ न 
0 2, | 
(५ प ॥ 
क ८1 कर 4 च # ६ 


ला बी 0 








का 
11.910 0 1 0 भेककननंग्रेकफ +7%00# "करके कर लेखलाईत पक. बला. कक ५४॥४ 





ऐसे वचन सुन उत्तर अपनी बहिनसे 
बृहन्नडाके पास जाकर उसे बुला छाओ 











प्ररो ऽध्यायः ॥ ३४ ॥ ८९५७ ॥ 


घ्र ही उस नतैनागार्भ गई, जहां बह महाबाहु अजन 








अपने भाईके द्वारा मेजी गई उत्तरा 
हिपकर रहते थे ॥ १९। 


क, न सवां 
॥ मदाभारतके विरारप्वतरे चौं अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ ८९७॥ 





















|| ५ || 
कर रहा था, तो 











रो: नहीं तो कौरव लोग हमारी गोआंको 


॥ 9 ॥। 


जावनको त्याग दूंगी । 


कक 












1 तासे पाण्डवॉर्म श्रेष्ठ 





१४॥ 


जानेपर बृहनडा राजपुत्रीसे बगोरी- इस महान्‌ संग्रामं तुम्हारा सारथ्य करनेकी 
कहां है? तुम्हारा कल्याण हो। नाचना हो गाना हो या बाजे बजाने हों तो बह 


काम में कर सकता हूँ, पर सारथि बननेकी शक्ति मुझमें कहाँ ? ॥ १४-१५ ॥ 





















क र 


भं | २७ ॥ 


|| १८ ॥ 





उस समय अजुनको विमुग्ध हुआ देख ॒उत्तरने अपने हाथसे बृहन्नडाको बहुमूट्य कवचं 
पहनाया ॥ १९ 





। ९८० ॥ 


ओर स्वरयने भी उत्तम छयफे समान प्रकाशमान श्रेष्ठ ककच पहना ओर सिंहचिन्हित ध्वजाको 
कर अजुनको सारथी बनाया ॥ २० ॥ 








॥ २१ ॥ 


तदनन्तर रथमें उत्तम धनुष ओर बहुतसे सुन्दर बाणोंको रखकर ्हन्नडाको सारथी बनाकर 
वह वीर चलने लगा ॥ २१ ॥ 








न 9929 ¢ ४ ध दि ५५४ ४ कथ मेक. पुष नमै भः था १ कछ म फक शक्कर के पाक. कक है ॐ १५५५. दुर्वी ४ नण क्षौ ^ [1 बे ॥ 0 0 ++ षि त 1 । 
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जचर्‌ इवास शुडयं 
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ह) € ५५५; कं ५५. 





वस्ांको 


महार अयने ष धा कहकर 
सेना खडी थी ॥ २दे ॥ 
पहाभारतके विररपर्वमे पतीस 


1 














= 
ॐ 








स राजधान्य 
वैशम्पायन गोरे- 
राजधानीसे निकल 
हमारा रथ ले चले ॥ १॥ 








९ ॥| 

















व क दल पन्‍ 1 1 ^ 9, ^ + 1 + 1 नाव १0 ली पड 





वक्र 70% शनि शि 
८५.& 7 8 
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व) 
५ 
प 





वह धूल आकाशतक छा 








परार य्या प्ररथथतीव म | १० 

में घोर धनुष धारण करनेवाले इन कोरवॉकी | भी नहीं कर सकता यह सेना 
` र्थ हाथी योडे, पदाति ओर ध्वजाओंसे पूरित है हसालिये इस स्रामे मिमे त्र आकर 
देखते ही मेरा मने कांप रहा है ॥ १० 













जहां साक्षाव द्रोणाचाये, कुरुवृद्ध भीष्म, ५ ऋण, विविशति ॥ 
सोमदत्त, बार्हिक ओंर रथियामं शरेष्ठ वीर राजा दुयोधन आदि महातेजस्वी महाधनुधोर 
रवि ननेवाङे उपस्थित हं ॥ ११-१२ 











व्यूह बाधकर खडे दए तथा व्रह्म करनेवाले इन सब योड़ा के 
खड़े हो गये हैं ओर मुझे घबराइटसी आ गई है ॥ १३॥ 


"0711. 





रुडनेवाठे इन आततायी 
१९ ( महा, भा. विराट, ) ॥ 





साराथेके काये म मेरी भीख | मेड 









॥ २३॥ 


॥ २ ॥। 


9 खं जे 
उत्तर डरकर, रथसे उतर कर. मान ओर बाणों समेत ॒धलुषको वरीं छोडकर भाग 














मरना उत्तम है, परन्तु भयसे भागना अच्छा नहीं ॥ २६ 


तद्रदेवास्य विक्रान्तं नायमन्यो धनंजयात्‌ ॥ ३१ ॥ 





इसका बैसाही शिर, बेसाही गला, बेसे बैसाही इसका वेज है । 


अतः यह अजेनके नि 


३२९। 








[1 1 8 ¬, 1, 8. 


सनन्द पत कण 0 ध न व कीः ०५५४ [क क त 111 का एक "ायतरीमाफरभस, अंग मकाल तक टपाकक्‍श कर 7 कक / का ४74 का... ६२० ३७ भदाओ:कक्मतीपयत कण) + + ता ^ ^^ क 1 ^ 2 0 





बनकर कहने र्गा ॥ ३८ । 








&र, 


भोम 








देया ॥ ४७ ॥ 








उन सबको उत्साहरहित ओर अद्‌ य॒त उत्पार्तोको देखकर शस्लधारियो 
पुत्र दोणाचायं बोरे ॥ ३ ॥ 
चराश्च वाताः संवान्ति रूश्लाः परुषनिःस्व 
भस्मवणेप्रकारोन तमसा संब्रतं नभः ॥ ॐ | 
यह घोर भयानक सखी बहुत भयंकर शब्द करती हुई वायु चल रही है, आकाश भस्मे 
बणेके प्रकाशसे तथा अन्धकारसे भर गया ३॥ ४॥ 





॥ २ ॥ 























छ । र र् 4 क्‍ | | .ॐ | । 














अमषेवरामापन्नो योत्स्यते 
ने बहुत दिन पर्नत वनम छेष भोग हैं 





१५१ 





+ 





है 


महाभारतके विराटपर्वमे सतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ ९८६ ५ 





उल्द्र मं भी+के(स्‍अंक॒> भार मर जप रॉ पैर निफकरर+ का 7 उज 





सोम मियभफापंमक निः ह 















नेसे तुम इस वृक्षपर चढ़कर धनुष उतार राओ । ये तुम्हारे धनुष मेरे 
कते ॥ २॥ 





न भारी बोझ उठा सकते हं, न हाथिर्याको 
मेरे बाहुबलकों ही सहनेम समथ हैं ॥ ३ 











इसलिये, हे भूमिजय उत्तर ! तुम इस घने पत्तोवाले शमी इक्षपर चढ़े 
पराक्रमी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अज्जुन, नकुछ ओर सहदेवके घनुष 
कवच और ध्वजायें रक्‍्खी 


| इस देक्षप्रर अह। 










अनच्च चेतन्महावीय धन 
एक रातसहस्रेण समित राष्ट्रव ६॥ 
उन्हींमें अजुनका अत्यन्त शक्तिशाली गाण्डीव धनुष भी है। वह धनुष अकेलाही सेकडों ओर 
सहस्रों धनुषोंके तुल्य और राष्ट्रकी इद्धि करनेवाला है ॥ े । 
२० € महा, भा. विराठ, ) 








बाण, प्रकाशमान्‌ 






उत्तर बोले- मेने सुना है कि इस वृक्षपर एक पुरुषका शरीर ब 


नवविध जनया स्छ्य खव्वु ष्युद्योनिन 
गहत र{अजपन्रणएण अन्नयज्ञावदा र 












| ९० ॥| 
कुलमें उत्पन्न हुआ, मन्त्र और यज्ञोंकी जाननेवाला, पण्डित तथा एक महान्‌ राजपुत्र में 







है बहननड़े ! में इस शरीरको छूकर मुद्रा ढोंनेवाले मनुष्यके समान अपवित्र हो जाऊंगा, तब 








ध्येतानि मा भैस्त्वं रार 









बृहन्नठा बोली- हे राजपुत्र ! तुम पावित्रही रहोंगे. ओर व्यवहारके भी योग्य रहोंगे । 


है वृक्षपर केवल धनुषही रखे हुए हैं, डरो मत, इस पर मरे हुए पुरुषका शरीर नहीं 
॥ १२॥ 











1 ८2 
बंगुर्पायतल कांटे 
रथसे उतरा ओ 











न, (कर 


फुफुःकारते हुए सपेके समान उनके रूपको देखकर उसी क्षण ईः 

ओर उसके सब रोवे खडे हो गये ॥ १८ 
सस्प्रडय तानि चापानि भाच ल र 

हे. राजन्‌ ! उन चमकते हुए बडे बडे धनुषाको छकर विराटपुत्र उत्तर अजनसे यह बचन 

बोला ॥ १९ ॥ 


6 

















॥ २१। 
आर ब्रन्तं भाम बहत चढ ह 





< टकर प्रकारमान हाथां बने 

यह किसका धनुष है ? ॥ २१॥ 
तपनीयस्य शुद्धस्थ षष्टिय्रेस्थेन्द्रगापकाः । 

जिसकी पीठमें शुद्ध सोनेकी साठ वीर बहूटियां बनी हुई शो 

धनुष किसका है ?॥ २२॥ 
तेजसा प्रज्वलन्तो ददि कस्पेतद्धलुरुत्तमम ॥ २३॥ 

जिसपर तेजसे जरते हुए सोनेके तीन चयं बने हुए हैं, यह उत्तम धनुष किसका है ? ॥२३॥ 








॥ २१२॥। 








है 












रत्तमम ॥ २४॥ 
वह सुवणं तथा मणिसे जयित उत्तम धुषु 





जिस 








समन्‍्तात्कलघौताग्रा उपासड्ले हिरण्मये ॥ २५॥ 
ये रोवां काटनेवाले, तथा जिनके अग्रभागके चारों ओर सोना मढा हुआ है, ऐसे सोनेके 
तरकशमें रखे हुए हजारों बाण किसके हैं ? ॥ २५ ॥ 

..._ विपाठाः? एथचः कस्य गाश्रपत्नाः शिलाशिताः 
«._हारिद्रवर्णां: सुनसाः पीता; सर्वायसाः चाराः ॥ २६॥ 
मोठे दण्डवाले, गृद्धके प॑खसि ज्ञोभित, पत्थर पर धिसकर तीण किए गए हरदं 
पीले, तेज मुखवाले लोहेके बने सहस्नों बाण किसके हैं ? ॥ २६॥ ` 














चिराटपव १७७ 
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ये ऊपरसे आधेभागमे तोतेके पंखके समान सुन्दर तीक्ष्ण तथा पीछेके अ 
बने हुए, तेजपानीमें बुझे, सोनेके पंखयुक्त, शिलापर घिसे बाण किसके हैं ? । 


1 ¦ {चिरस्स 
















कोर नि पसिच्त्यसम ३० 
यह मेटकके समान मुख ओर पीटवाखा, सिंहके चमडेके कोशर्म रखा हुआ. सुनहरी 
चमकदार मूठवाला, अत्यन्त तेज सुन्दर विशाल खड॒ग किसका है ?॥ ३० 
सफलथिच्रकोरख किड्कणसायक्छ महान्‌ । 
ॐ € 
कस्य हेमट्सरूदिच्यः खङ्गः परमनितेणः ॥ ३१ ॥ 

















कस्यायं विभः खड्गो गव्ये कोरे समर्पितः । 
हेमत्सरूरनाधष्यो नैषध्यो भारसाधनः ॥ ३२॥ 
यह गोके चमडेंके कोषमें रखा हुआ निमेल, निषध देशमें बना हुआ, सोनेकी मूठवाला, 
अत्यन्त दृढ शत्रुओंका नाश करनेवाला यह खड्ग किसका है ? ॥ ३२॥ 
स्य पाश्चनखे कोरे सायको देमवियहः ¦ 
प्रमाणरूपसं पन्नः पीत आक्छारासं ३३ 
बकरेके चमडेमे रक्खा हआ सुनहरा, उत्तम प्रमाण ओर रूपसे सम्पन्न आकाशके समान 
तेजस्वी खड़ किसका है ? ॥ ३३ ॥ 














ई प 
फ 
¢ + तै ॥ ‡ 1 ६ | । ४५1 
॥ ॥ ध.॥५ (अ 











इस प्रकार पूछा जात 
मुञ्चे बहत आशये हो रहा 






|| २६ ॥ 





बृहन्नडा गोलो- तमने जिसकी पहले मुझसे ) 
लोकमि प्रसिद्ध धनुष अनका गाण्डीव हे ॥ ३६ । 


येन देवान्मनष्याखप षट्ते सधे ॥ ३८ ॥ 
यह अन्य सेकडां ओंर हजारों धनुषोंके समान है, यह राष्ट्रको बढ़ानेवाला है। इसको धारण 
करके अजुन युद्धमें देवता ओर दैत्योंकों जीतते हैं ॥ ३८ ॥ 


¢ 


देवदानवगन्धर्वैः प्रजितं शान्वतीः सम 
एतद्रूषंसदहसखं त ब्रह्मा पूवरमधारयत ॥ २९ ॥ 
सैंकडों यषसि देव दानव ओर गन्धर्वोसे पूजित है । इसको एक सहस वषेतक परे ब्रह्मने 
धारण किया ॥ ३९॥ 

तततोऽनन्तरमेवाथ प्रजापतिरधारयत्‌ । 

त्रीणि पञ्चरातं चैव राक्रोऽदरीति च पश्च च ॥ ४० ॥ 
फिर पांच सौ तान वर्षतक प्रजापातिने धारण किया, इन्द्रने पिचासी वर्ष धारण किया ॥४०॥ 





+ 24 
(727 




























पोनिके बने हुए महा प्रकाशमान तथा अष हे ¦ छतं इए खयं प्रकाशित ह र | 


हैं, वह नकलका धनुष है ॥ ४५. 


॥ ४६ ॥| 


है उत्तर ! रोवे धारण करनेवाले, सां पके विष 


¢ 


॥ 29|| 
एने स्वन्तः संया तलस्य 
ये युद्धे जाकर अपने तेजसे प्रकाशित होते हैं ओर वीरोंके युद्धमें शत्रुऑओकी नष्ट करते हुए 
भी ये बाण अक्षय हैं ॥ ४८ ॥ 


30 
०४९ 








१६० 



















ये जो येके समान चमकते हुए सब शत्रओंका नाश करनेवाले 


युक्छ बाण ह. वे बुद्धिमान्‌ स्‌ हृदेवके है 









५ 
ध 





 ॥५३॥ 


ज्ेनस्येष संग्रामे गुरू ढः ` ॥ ५४ ॥ | द 
सहनेवाला तथा दृढ़ विशाल खद्ड है, वह अजुनका है ॥ ५४ ॥ 











गुरुसारसहो दिव्यः शात्रवाणां भयंकर 140७ | 
यह जो व्याप्रचभके म्यानमें रखा हुआ है वह महान्‌ दिव्य, शत्रओंके लिए भयंकर और 
प्रचण्ड भार सहन करनेवाला खङ्ग भीमसेनका है ॥ ५७ ॥ 





५ 
जो बकरेके चमडेके म्यानमें रकर 








॥ इांते श्रीमहाभारते विशाठटपवाणि अष्ठाजिशोइध्यायः ४ ३८ 
म्यानमें रः 









॥ मद्दाभारतके विराटपवम अडतीसवां अध्याय स 














प्रका रहे हैं । 





'ज्यमक्षे! पराकी 
वे सभी महात्मा हैं और शत्रुओंका *€ 





मेना करनेवाले वे सब राज्यकों जबे 


किधर चले गये ? अब वे सुननेमे भी नहीं आते ॥ १ । 
२3१ ( महा, भा. विराद, ) 








उत्तर बोला- तुम्हारा नाम विजय क्‍यों पडा ? 
कारण तुम्हारा नाम किरीटी है ओर तुम्हारा नाम सव्यसाची क्‍यों पडा ? 














[वाला और इन्द्रका पुत्र हूं, इसीलिये 


९९ ॥ 






दुर्धष, शत्रुओंको जीतने 


५4 


जिष्णु ?? के नामसे प्रसिद्ध 





॥ २० ॥ 
कारण ^“ कृष्ण्‌ 2 





होनेके 


 ॥२१॥ 

अजुनके निकट जाकर प्रणाम 
किया ओर कहा कि उत्तरके नामसे भी पुकारते 
हैं॥२१ 


४ नाम उल्टा है पर महाभारत पर अखिद्ध संस्कृत टीकाकार नीककण्ठने “ मदि कल्याणे सुखेच” इस 
धातुसे सन्‌ अत्यय रुगाकृर यद्द रूप बताया हे । 








कतिकति 9 सतिन मत 1 








की 





पर्‌ आपवः 


सन्देह है 





भि का पभू = त कित (कित ७७० पि तकं सतिता कहि फ 


यह वतमान र्था 








[7 + त, 01 किला कह ९कार4ए 


का निश्चय नह 


न 


` नह 


1 2 वक 


+ अत + ४ ५ भी जम 











(410 ५७३४, 


(04१ 
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[४ 








ओर जडा हुआ है, वह वेग ओं 



















चित्रे दुंदुभिसंनादे पत्यमुंचत्तले ॥ २३॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर उस महाबलवान्‌ अजुनने आपरसे बाजूबन्द उतार- 
भि शने मडेके सुन्दर दस्ताने पहन लिए ॥ २३ ॥ 








2२ ( महा. आ. विराट. ) 





तत्पश्चात्‌ वह 
अंगोवाले, उत्तम बेठक 





कुछ दूर जाकर बलवान शत्रनाशक 
आवाज करनेवासे शको 


उस शब्दको सनते ही अजने 
उत्तर भी भयभीत होकर रथकर 

सस्थाप्य चाश्वान्कौन्ते 
अजुनने स्वयं लगाम खींचकर घोडोंको 
दी॥९॥ 



















^ 


रीका ओर उत्तरको भी छातीसे रगा कर सान्त्वना 










९ 


परन्तु ऐसा शखका शब्द भने पहले कभी 
नहीं देखा था आर ऐसा धघनुषका श 


१५. ॥ 
इस शंखके श॒ब्दसे ओं मन बुरी तरह मोहित 


हो रहा है ॥ १५॥ 


कं 







मनप पनिना नेको 


णा का क त पि ॥कामरन्‍ाक परत एप ३ कप प्/ काका पाकर ५ १पसर मारा / पाक पका कार 





हमारे स 
ये सब शकन अच्छे नहीं हं । मांस 
भयकी सरचना दे रहे ई ॥ २१ 











गिभ णको मो ताभ तोहनििपिरं १३, == कितः = ते, पि गभत गनपति िनपनिनेकनिवाम- ८ = ^ 7 रतरत डक रातति 4 = सकन पक... १५ क किनि, कहि कण नन ५ म्व म ष पेतः ५५५ कि तने क्क ह द णपि गिः सतर्मिकं ५ कत प न प नेत ७ ध ८ कल क ७ 0 पणा मे प दातमनि मान ध 





मैंने और कणने आचाय॑से बार 
मेरी तृप्ति नहीं होती है ॥ २॥ 





भ जल आग कल 


विषयोंके दो पश्च होनेके 
विषय दूसरे प्रकारसे विचारा जाता है ओं 
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धनुषॉपर टंकार देने लगे ॥ १-२॥ 


लान्ता ण पताकेन रथेना दे प्रा | 
प्रत्युययां महाराज समस्तान्वानरध्वजः ॥ २॥ 


तब, है महाराज ! वानरकी ध्वजावाले ऊंची पताकावाले, येके समान तेजस्वी अन अपने 
रथपर बेठकर उन सबसे युद्ध करने चले ॥ ३ ॥ 
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जब सब कोरव संज्ञारहित हो गये के ; 
करके अजुनने उत्तरसे कहा, हे उत्तर ! जग्रतक 
चलो ॥ १२॥ 


वख ण्यपवादाय नहारथाना तण घ्व रथश्च 
बिराटपुत्र महात्मा उत्तर घोडोंकी लगाम छोडकर रथसे नीचे 
उतारकर फिर शीघ्र अपने रथपर आ। बेटे 
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फिर अचानक देवदत्त शङ्खको 
शत्रुओंका पूरी तरह पराभव 
चमकने लगे ॥-२८ ॥ 
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निरपराध महाराज युधिष्ठिर रुधिरमं भीगे, पवराये हए ओर द्रौपदीके सहित एकान्तम बररे 
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